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जलसिपलान्प का माग 
[ वेदांत कै सम्बन्ध में प्रचारित यह भ्रति कि वेदांत कोरी कल्पना 
की उदान मात्र है ओौर विरक्त संन्यासियौं को छोडकर संघार मनुष्यों 
कै लिए व्यावद्‌ारिकता से एकदम दूर है, यह नितांत निर्मूल है। 
वेदात एकमात्र वह्‌ व्यावहारिक मागं है जिके द्वारा मनुष्य “अपनी 
सारी पीढ़ाओं से मूक्तहो जाताहै । एसे वेदांतानुरूप मागं का गृहस्य 
किस प्रकार साधन करे ओर उस साधना-काल मे आनेवालि करुविचासरों 
ओर्‌ अवरोधं कोभो करसे अपने सानुकूल वनाव, इसका ही निरूपण 
इस “व्यावहारिक वेदा" नामक पु्तक के आरंमके तीन अध्यायो मे 
क्रिया गया है । यह सत्र मानव-शक्ति की पुंव कौसीमाके अन्तगंत ओौर 

सर्वथा व्यावहारिक है ।- प्रकाशक | 


[ यह भाषण एक पुस्तिका के सूप मे युङ्गराट 


ग्रमरीका से प्रकाशित हुत्रा था] 


वेदान्त के अनुसार मानसिक ॒एकाप्रता की साधना मे मुख्य 
चात यह्‌ है कि हम एेसा अनुभव वरने लग जाये कि हमारा वास्त- 
विक आत्म-खरूप सूरो का सू ओर प्रकाशो का प्रकाश हे । देह 
से परर मन से परे, ेसी अवस्था मे आप अपने मन को लाइए कि 
सकल मोहविभ्रम से मुक्त होकर आप प्रकाशो के प्रकाश एवं सुरथो 
म सधे कै तद्र दो जायं । उस अवस्था म सम्पूरणं संसार रहस्य रहित 
हो करर आपके सम्युख एक विशाल दृश्यता उ्मोचित हो जायगा, 
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खुल जायगा या बादलों की तरह ट जायगा । फिर तो प्रवयेक वम्तु 
आपके वशीभूत हौ ्ायगी । आपके संकेत पर स्वेथा प्रस्तुत रहेगी । 
यदि असुविधानदौ तो प्रातःकाल उठिए ओर सूय का चस 
छवि का दशैन कीनिए जव वह्‌ चितिज के नीचे हो । सुरथं के प्रभा- 
मंडल की ओर देखिए ओर बह सुन्दर, उञ्वल तथा अत्ति-रमणीय 
दरश्य मन को सजीव करेगा ओर कुछ दूर तक ऊपर उठायेगा । जव 
मन प्रमुदित हो जातादहैया किसी ऊँचाई तक उठ जाता है तव 
से यथेच्छं ॐचाई पर उठा ले जानता मानों मनोहर पवतां के 
सर्वोच्च शिखरो पर उसे चद्‌ ले जाना सरल हो जाता दै। 
भारतवपं से, खेल के मेदान मे, हम गुल्ली-डंडा नामक एक 
खेल खेलते दै । गुर्ली वीच मे माटी ओर दानो सिं पर खय 
नुकीली होती है । इसके दोनो सिर जमीन सेञ्ट रहते है । 


एक सिरे को हम डंडे ते चोट करते ह ओर गुल्ली दुरन्त व्वा भत 


उ्धलती है, तव उसी उंडे से हम उस पर वदे जोर से दूसरी 
चोट मारते है ओर शल्ली हवा को चीरती हृद बडी दूर 
जाकर निरत है । इस खेलमे दो कामहै । पटला काम है उसे 
उप्र उ्ालना ओर फिर रसे हवामेंदृर फेंकना । यदि मन को 
ईश्वरीय.मिलन में युक्त करना दै तो सवे पहले च्से कुछ उपर 
ठाता दोगा ओर उसके उपरान्त उसे आध्यास्मिक-वातावस्ण से 
वहत दूर तक फंकना होगा । 


्रषुल्ल वातावरण, मनोहर दृश्य भौर खुरम्य ध कभी-कभी 
मन को प्रथम उत्थान देने ओ, प्रारम्भिक दशाओं में उसे उपर उठने 
मे, बहुत सहायक होते ह । उसके उपरान्त मन को दौडाना, उस 
समय तक दौडाना जबतकत कि बह शरीर-चेतना को भूलकर ईश्वर 
नदो जाय, केवल ईश्वर न हो जाय, देसी अवस्था तक उसे 
उत्तरोत्तर आगे वदाति रहना हमारे लिए बहुत सरल हो जाता है । 
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मन को पहली उठान देने मे ओर प्रारम्भिक उत्थान प्रदान करने में 
अनुकल समय ओरस्थानमे प्राप्त हौनेवाली प्रेरणा का उपयोग 
क्रिया जा सकता है । उपःकाल, पर्नं ठ मीत, सुरभित पवन 
ओर पूवं दिगन्त में दिखायी दनेवाले अति मनमोहक ओर सुन्दर 
रंग मन को मौलिक उत्थान प्रदान कसते है । 

मन को किस प्रफारसे स्वगीयक्तत्रोमे ले जाया जाय, आत्मा 
को ईश्वर के सिंहासन की ऊच) तक केते उठाया जाय ? उद्यो 
न्मुख तथा अस्तगामी सूयं का उदार आलोक जव अर्घेन्मीलित 
नेत्रो कीं मानो पारदर्शी पलकों पर गिरता दै, तव हमओंमंत्रका 

च्चारण करना शुरू करते है, भावना की भाषा में उसे गति दै । 

विभिन्न उक्तियों के लिए ओं अन्तर के विभिन्न अथं होते है । 
्रयेक व्यक्ति, अपनी आध्यात्मिक उकत्कषे की अवस्था विशेष मे, 
ओंका वदी अथं करता है ज्ञो उसके अत्यन्त अनुक्रूल होता दै । कुड 
लोग इस अक्षर ओं को सूर्यो के सूय-सा मानते हैँ ओर सूर्मोदय 
होते ही सूयमंडल की ओर वे उसी प्रकार निहारते है जिस प्रकार 
नारियों अपने दपं कीओर देखती दै । मारत मे नारियाँ अपने 
रगो पर दपैण पहनती हैँ । उनके पास गोलाकार ढोचिमें दपण 
होते दै । वास्तव मे, नारी के लिए दपेण से प्रियतर वस्तु कोई दूस 
नहीं है । जव वहं उपमे देखती है तो अपना मुखडा ही देखती है, 
म्नो बह उससे बाहर दै, लेकरिन बह जानती है ओर बोध करती है 
कि उपा मुलड़ उ करे साथदहै। वड कोई वस्तु वाहर देखती है 
किन्तु उपे पूणं विश्वास है कि वह्‌ वस्तु वह्‌ स्वयं दै । इसी प्रकार 
एक वेदान्ती सूयं की ओर देखता ई मानों वह उससे बाहर है किन्तु 
उते पूणे-विश्वास है ओर वह बोध करता दै कि वास्तव सूय तो 
उका अपना आत्मस्वरूप है; वहं बाहर का भौतिक सूयं केवल 

` उसका विस्व, उसकी प्रतिच्छाया या ह्वाया-मात्र है । 


ट व्यावहारिक वेदान्त 
वेदान्ती सूयै को अपना तैसा दी आत्मीय समभाता है जेस। 
सम्बन्ध चन्द्रमा का सूयै से है । यो लगता कि चन्द्रमा स्वयं 
प्रकाशमान है, किन्तु वास्तत्र मे, वेक्ञानिक दष्ट से, बह अपनी 
सम्पूरं प्रमा के लिए सूर्यं कणी दै ।एनेही वेदान्ती अलुमव 
करा ओर खपलव्थि करता है कि सूये, जा अपना तेज इस प्रकार 
प्रकट कर रहा हे, मानों बह तेज उसी का दै, वास्तव में अपनी सारी 
चमक-दमक मेरे सच्चे आतमस्वरूप सेऋण लेता है ओर अपने सारे 
परताप ओर महिमा के लिएमेया ऋणी है। 
र्वी घूमती दै लेकिन हम यद संमभते दै कि सूये चप लगा 
रहा है । जब हम उयोतिर्विद्या दते है तो हमारा ज्ञान वद्‌ जाता 
है भौर अगे हम धोखा नदीं खाति ओर हमे निश्वय हो जाता दै 
क्रि सू चकएनदीं लगाता दै बलिक प्रभ्वी र गति सूये पए आगेपित 
की जाती है। इसी ध्रकार वेदान्ती जव उदित सुयेमंडल का देखता है 
तो बह वोध करतां ओर उपलब्धि करता ह क्रिजो कुलं महिमा, 
गरिमा ओर शक्ति उस तेजस्वी सूय की प्रतीत होती दै, वह मूल से 
सूय की मानी जाती है। किन्तु बह वस्तव मे मेरी दै, मेरी है, मेरीदै। 
भौतिक जगत्‌ में सुय प्रकाश अथवा ज्ञान का प्रतीक है । सूये 
शक्ति का प्रतीक है । यह प्रवेक प्रह से चक्र लगवा रटा है । यह 
अस्तित्व तथा जीवन का प्रतीक दै । प्रवयेक प्राण यातो सूथे से 
उखन्न हुआ है या उसका ऋणी है। सूयं सोन्दयं का प्रतीक दै 
ओर इतना उञ्वल है कि प्रध्वी तथा दूसरों .को आ कर्बित करता 
। है । सयं ज्ञान, प्रकाशः प्राण, शक्ति, अस्तिखः आकषण का प्रति- 
निथिख कर्ता है । यह सम॒ गुण अपने ही दै, वेदान्ती एेसी 
उपलब्धि करता दै । वेदान्ती वोध्र करता है कि ये सब गुण मेर हो 
है, वलिक ये गुण स्वयं मे दी हं । ये गुण ओर ये सव शक्ति, प्रकाशः 
प्राण आदि उसी प्रकार स॒मः बाहर दिखाई पड़ते ह जिस प्रकार 


मक 
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एक सुन्दरी का मुखडा अपने से बाहर दर्पण मे दिखाई पड़ता 
है। किन्तु वास्तव म सचमुच प्रकाशा, जीवनः प्राणः ज्ञान, 
शक्ति, आकर्षण ओर सव कख मेँ द । 


इस कल्पना को उपलब्ध करने ओर अपने सच्चे आत्मस्वरूप 
ने लीन होने के लिए, नवागत अभ्यासी को ओः अन्तर से वडी 
सहायता मिलती है। ओं अक्तर का उच्चारण या जप करते समय 
बेदान्ती उसका अथै यां लेता दै: भँ प्रकाशो का प्रकाश हु मे सूये 
रमै प्रकृत सुध दर । बाह्यसूथमेरा प्रतीक मातर दै। मेही 
वह सूर्य र जिसके सम्मुख सारे प्रह ओर नत्तत्र चकर काते है । 
मरे लिट समी खर्गाय ओर मानवीय शरीर गतिशील है ओरवे 
मेरे ही लिए सव कु करते दै । मै अचल ओर निव्य हू, कल आज 
ओर सदा एकस ह । मेरे समने यह सारा मूमंडल, समन्र विश्व 
अपने गुप्त स्स प्रकट करता है । सुमे अपने सव भाग दिखलाने 
को, अपना घ्व कुड दिखलाने को वह चक्ष काटा कर्ता है । 
अपनी सभी दिशां मेरे सम्मुख उन्मोचित करने के लिए प्रभ्वी 
अपने धुरे पर प्रदक्षिणा करती है, विश्च मेरे लिए हर प्रकारका 
कार्यं करता है । सूये मेरे लिए प्रभादीप्त है। चन्द्रमा मेरे लिए 
मेरे सम्मुख प्रकाश डालत। है । मेरेदी आदेश से, मेरी उपस्थिति 
के कारण, इस संसार सं सव व्यापार होते हं। जिख प्रकार सूये 
करी उपस्थिति दी वृक्तौ की वृद्धि का कारण है, पशुओं कौ पेशियों 
की गति ओर मलुष्यों की मनन-शकित का कार्ण है, उसो प्रकार 
चरी उपरिथति सव को जाघ्रत करती है । भेरी, सच्ची आत्मा कीः 
प्रत ईश्वर कौ उपस्थिति ही इस संसार म सव कुठ होने का कारण 
होती दै।ये सभी शसीर-स्वर्गीय या मानवीय--सभी प्रकार के 
पदार्थ, ये सरे प्राणी अपनी आस्ाओं ओर देवताओं के सहित 


ऋ -= क रत २ । 


१० व्यावहारिक वेदान्त 
अपने अस्ति क लिए मेरे अधीन वा आश्रित । वे अपतत 
अस्तित्व के लिए युभजैसे सूर्यो के सूयं के पास ऋणी है । 

प्रकाशों का प्रकाशे । स्वप्नो मे हम जिन पदार्थो को देखते 
है, वे हमें दीपक के प्रकाश से नहीं दिखते ओरन सूयेया चंद्रमा 
के प्रकाश की दही सहायता से दिखतेदहै, फिरभी हम उन्हे देखते 
अवश्य है ओर यह भी हम जानते है कि विना प्रकाशके हम उन्हें 
देख नही सकते ह । तो फिर किंस प्रकाश मे हम .वह सव 
देखते हँ १ यह मेरे प्रकृत आस्म-स्वरूप का प्रकाश दै, यह मेरे 
आत्मा का प्रकाश है, यह मेरा ही आलोक दै, जो स्वप्न 
मे सव कुहं आलोकित करता है। मँ स्वप्न मे एक दीया 
देखतार्ह्रतो वह मेरेही प्रकाश से दिखाई पड़ता दै। हीरे 
की दमक भी मेरे अ्योति-समुद्र मे एक तरंग माघ्रहै। यदिप 
स्वप्त में चन्द्रमा देखता ह, तो बह अपनी प्रभा के सहित मेरी ही 
तेजप्रभा मे एक लहर-माच्र है । यदि मै सूयं को अपने खप्न में 
उसके सारे प्रकाश में उद्धासित देखता हू, तो बह सूयं ओर उसका 
प्रकाश भी मेरे शोभा-समुद्र मे एक ्भवर-मात्र है । जाप्रत अवस्था 
म मी यही दशा है । चन्द्रमा, सूये, नक्षत्र ओर प्रवयेक वस्तु मेरे 
व्योति-समुद्र मे केवल लहर है । मेँ प्रकाशों का प्रकाशर । मेँ 
संसार की अयोति द्र । मेरी उपस्थिति के समुद्र मेंप्र्येक वस्तु- 
सूये, नक्ञत्र, देवता सभी भवर ओर लदरो की तरह आचरण करते है । 

समुद्र से उठाया मेने ही सूये को 
चन्द्र की कलाएं बदलतीं मेरे बल पर । 

मे सम्रारोंकासम्राट ह| सें ही, इस प्रथिवी के प्रत्येक सम्राट 
के रूप म, प्रगट होता हं । विभिन्न उदयानों में सब मनोहर पुष्पो के 
रूपमे मँ दी प्रगट होता हू । परस्थं के मनमोहक सुखडोंमे सेम 
ही सुस्कराता दं । सब योद्धाओं की मांसपेशियों को मेँ दी चलाता 

> ~~ 


~रः 
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र । सुमे दी सारा संसार जीता है, ओर चलता-फिरता है । 
इसका अस्तित्व भीमेरेदी कारण ३ । प्रवयेक स्थान मे मेरी ही 
हृच्छाका पालनदहो राह । मेर ही साम्राज्य हर कहीं शासन 
क्र रहा ह । मै स्वेत्र व्याप द्रु। सूद्मतम जीवाणु से लेकर वृह- 
ततम सूर्यं तक का पोषण मेँ करता द रेक प्राणी को प्रत्य 
भाजन पहुवाता द । जही प्रथ्वी से सूयं का चक्कर लगा रहा ह| 
संसार आरम्भ होने से पूवं भीमे या। 

बुरे विचार ओर सांसारिक वासनाओं का सम्बन्ध मिथ्या शरीर 
कौर मिथ्या मनसे है ओौर वे अन्धकार की वस्तुए' ह । मेरी उपस्थिति 
भै उन्हें आने का कोड अधिकार नहीं है । मेँ दी वह परम आकाशया 
तैजोबह वायुरूप ततव (21167) हर जिसमे समस्त ब्रह्मांड ओर समस्त 
भौतिक आकाश वहतेजा रदे ह। आलोक की भोति म प्रयेक अगु ओर 
रेक पदार्थं म प्त्ेश करता हं । मै सवसे नीचा ह, नै सवसे ञचा 
हं । मेरे लिए को भी निस्नतम्‌ या उच्चतम नहीं है । जो कदी 
मलुष्य की दृष्टि पड़ती है बही तद्र दी दशेकर्ैःमे दीद्यद 
भरही अभिनेता ह मँ ईसा मे प्रगट हुभा। सद्म मँ मैने अपने 
कौं व्यक्त किया । संसार का सवसे विख्यात व्यक्ति सै ह ओर सवस 
अख्यात, अनादर्णीय ओर पतित व्यक्ति भीं दीह । मेँ दी सवं 
ह, सै द । म्हारी वासना का पान को$ भौ दो, वह में । अहा, मे 
किंत्तना सन्दर दहं । बिजली मे धे कोधता ह, मेव गजैन मे मै गस्जता 
ह, पत्त मे भे पतिया कौ भोति फड्फडाता हू, हवा मे मे सनसनाता 
द उमङ्ते हए समुद्र मँ नै घुमडता रं । भै ही मित्रहं ओर मेदी 
शर ह । इस संसार कौ अनिल ओर कणिक कीतिं या सम्पदा से 
सम्बन्ध रखनेवाली वासनाः तथा विचार, तुस द्र रहो । 
इस शरीर की कोड भी दशा क्योंन हो मुभे इसका सरोकार 
लह है, समस्त शरीर भेर है । नै प्रांकलिन था, येही न्यूटन 
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रहा । लाड केलविन मेँ ह, शक्तिशाली राम ओर प्यारा कृष्ण 
महू । काण्ट के मस्तिष्क में मैने दी काम किया था । यशस्वी 
शंकर ओर बुद्ध के हदयों मे मेने दही प्रेरणा जगायी थी। 
मैने ही शेक्सपीयर ओर प्लेटो आदि सभी ऊो प्रकाश प्रदान करिया । 
वे मुम आदि-खोत के पास आते हँ ओर परिपू हो वे प्रभा ओौर 
दीप्ति पाते । वास्तव पुरुष को ये सांसारिक टुराकांज्ञा्ं अन्धा 
वना देती है ओर नीचे की ओर घसीटती है । ए सुन्दर भूरश्यों 
ओर गुलाव के उदानं, मुभसे दूर रदो । तुम सभी लोग म॒मे 
तुममें से कोई भी मुभे अपने मे समा नहीं सकते । यह सारा विश्व 
ब्रह्मांड सुमे दै । ओर फिर भी मै प्रवयेक मे ओर सवमेंद्ं। मैं 
प्रत्येक के ओर सवके मन ओर विचारमद्ं। ैँप्रेभी के धड्कते 
हृद्य में ह, मै प्रिया के गर्वित देसे हुए नयनां र र| मेँ प्रव्येक 
ओर सवक्री नाड्यो मे धड़्कतादहूं | में तुममेहूः तुममेंहू।न 

वम ओर मेहो ही नदीं सकता । कोई मेद नदी । मै हीम ह । 

~~ ~ ॐ ~~ 
म आत्मा द्रु-अनदैखा, करता प्रचुद्ध 
सकल शिष्ट अन्तःततवो को ! 
जलता हूं मेँ अग्निरूप हो; 

दीपित { में सूर्यचन्द्र मे, नक्तं मे ओर रहं में । 

पबन-संग हू प्रवहमान मै, ओर तरंगित लदरो-संग द । 

नर-नारी हू" युवक्युवतिर्यो (भो ) मै (दी ह| 

सद्यःजात शिशु ओर बद्ध भी-ङुश्दलाया-सा, सुका हुआ 

अपनी लङ्कटी पर । जो कुछ मो है- में हू 

श्यामल भंवरा, वाघ, मदलियो, 

अखण-नयनयुत हरित परिनदैः वृन्त घास ओं 

मेव-गमं मे लिये दामिनी । 


९ 
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सारे मौसम ओर सयुम्द९ ! सुकं ह सव 
आदि मुभपे, अन्त मुरी में। 


3 
सूथैकी आभासे च्िार्रमे 
चहराते गानों मे मोन ह। 
करता विश्रामर्हू 
उत्तुंग लहरो के शीश पर 
निद्रा सेमे शक्तिमान 
मने लिक्ा भूत-अग्नि-अखरो में 
पाहन से शब्दों मे| 
मृगे के सागरम मैने महल स्चाये । 
पौरे लगाये मैने कोयले की, 
समय ओर चिन्तन मेरे पारखी 
उनके पंथ रहै शिव-सुन्दर दी 
उन्दने सागर को उंडेला, सेक दी प्ते 
प्रस्तर की, मर्मर की, सीपीकी। 


( उपनिषद्‌ ) 


( इमसंन ) 


सूयकिरण में अगरेणए ह | प्रञवलित प्रचंड प्रभाकरभी । 
कानों सं अरु के कर्ता मेँ विश्रामो दो चडी योः 

ओर सूयं-कन्टुक से कहता लद्कने को अविराम गति । 

उषा की लालिमा मै, हमै साध्य-समीरण भी 

पत्तो की सर्मर-ध्वनि लघु, उमङ़्न भयंकर सुन्दर की। 

मै जाल, बहेलिया मे, पत्ती ओर उसकी चस्त चीख भी; 
देण, भ्रतििभ्वित रूपः ध्वनि भौर गज भी मै; - 
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्रमिक की सावेशं प्राधेना कुमारी का अस्फुट भयनादः; 
योद्धा मै, घातक असिधार मे 
वीर-माता की हृदय-निचोड्‌, अश्र-धार मेँ । 
यै माद्कता ड, दरात्ता, आसव-यंत्र, कस्तूरी व मदिरा 
अतिथि हु, गृहपति भीः 
यात्री ओर स्फटिक का पात्र । 
वंशीकी पकम हू, मानवकादू मन 
स्बणं की आभा, दीरक की भ्रमा 
ओर निष्प्रभ समुद्री मोतियों का आलोक 
गुलाव, उसकी कवि बुलबुल ओर बु तबुल-कंड कौ मधुर तान 
चकमक पत्थर, चिनगारि्यो, दीपक ओर मडराते परबाने 
नँ ई-भला-वुरा दोनो मेँ द, काये ओर अभिप्राय 
प्रलोभन, लुब्ध-पाप, पापी--्तमा, दंड सव मेदहू। 
नह जो था कभी, है अभी ओर होगा कभी 
सृष्टि का उत्थान-पतन । 
शरंखला, अस्तिस्व लड ई, ह सभी का आदि-अन्त मै । 
देखो, वन-विटप कुटुम्ब मेरे 
ओर म॒मे धड्कानेवाला चद्ानों का प्राण वना; 
मिद्ध है मांस मेरा, तो चाम दै लोमड़ी भेरी 
डस की मीषणता सै हू तो मधुरता षौमाखी की । 
` भ्रसफुटिते प्रेम मेरा पुष्प है 
जल प्रादित दै अलापत। स्वप्नराग मेरा दी 
उपर देगा कुम मम सये है 
दामिनी मे दमकता मेँ बोजों को चीख सदित, 
मै कदापि नदीं मर सकता जद्पि 
मृलयु सदा ताना-बाना जुलती र्दे 


अर 


[4 
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आगे-पीे । 
जन्मा कमी न मै, फिर भी मेरी सौँस जनमती 
असंख्य वार \ 
नीदशू्य समुन्दर की अनगिनत लहरो-षी । 
मेरी सस सुरभित करती सुमनोँ को ५ 
नत्र-उयोति करती अ्योतित सूयालोक को 
मेरे गालो की लाली सूर्यास्त में प्रतिभात होती 
मेरा टौसभस प्यार नक्तत्रों को जोर से जकडता। 
मेरे ही सगर दै मधुर नदी ओर करने, 
लहलदाते हरे वृन्त हँ मनोरम कश मेरे 
कैसी दानवी शक्ति दै ! पहाड़ है हाड मेरे 
अहा आनन्द ! यह धरा मनोहरा नववधू मेरी 
नही, मेद की चचा हो न यों । यह है परमाश्चये 
मै दृल्हा ह स्वयं ओर दुलदिन भी दर मैँ। 

ॐ 
लुद्‌कते रदो, एे सूरज ओ तारे, लुद्कते रहो 
परम-प्रकाश की उ्योति में कद्र अणु सम । 
ओर रे सूर्यो के सूये बद्‌ चलो सुमे । 
रे प्रह-मंडलों ओर भूगोलं 
मेरे अन्दर विस्तीणे इद्रेलित महासमुद्र मे 
तुम हो केवल भवर को लहर 
वहो तुम उठो गिरो कपित हो तरंगायित होओ । 
ठे संसारो ओर रह, हो दुम केवल तकूटी मेरौ 
किरकियो लो ओ अरंग-खंग खोल के दिखलाओो सुभे, 
पराण-प्रका शं के धूप का आनन्द्‌ लेते नृत्य करो तुम । 
क्या खप्न की ह्यायारँ मेरी खचित हातीं 
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सूरज तारे धरती ओर उदधि हारा ¶ 
सै चलता, पलटता, जाताः, आता, 
गति, गतिशील ओर गतिकार मं ह । 
ो& भी विश्राम ओरं गति नमेरी न तेरो। 
कोई शब्द कदापि नदी कर सकता वणन मेरा । 
चमको-चमको नन्हे तारे 
पलक मर मु बुलाओ कर इशारे । 
दो जवाब रे सुन्दर तारे 
बुलाते य॒मे क्यों कर इशारे १ 
मै तो वु्हारी पुतलियों की चमक दू 
ओर प्राण हूं तुम्हारे जीवन का । 


टूट पडो तरंग-भंग में 
अपनी वेलाभूमि पर हे समुद्र । 
टूट पड़ मेरे चरणों पर 
अनजाने भावी लोक भी । 
` एे सूर्य, ओ ओंधी, भूकम्प ओर युद्ध 
स्वागत है तुम्हे 
अपनी शक्ति मुख पर परखो । 
णे जल मे दगने वाते गोलो, दगो 
मेरे खिलौनों का धमाका भर तो हो 
फे टूटनेवाल्ते तारो, तीर तुल्य उड़ मेरे ! 
` एे जलते हुताशन ! नाश क्या कर सक्ता तू ? 
े अकड़वाज ! तेरी लो मुमसे ही सुलगती दै । 
अरे लपलपाती तलवार ओर तोप के गोते । 


क वेदान्त 


= 


मेरी दी शक्ति है ठुमे सामने ले जाती सनसनाती। 
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मेरी विर्जित देह पवन को उतसर्मित है । 

अनन्त बनाता खत है मन्दिर मेरा ! 

सभी कान कान सेर सभी नयन दै ओंखें मेरी 

सभी हाथ ह हाथ सेर सभी के मन दँ मनमेरे 

मैने मयु का गरखा बनाया, विषमताओं को पी गया मेँ 
कितना दी मधुर ओर बलदायक भोजन यह्‌ मेरा 

कोई भय नही, शोक नही, नहीं दै कोई मम-पौ डा 

सव हपै का कारण है, चाहे धूप हो चाहे वृष्टिक्रीड़ा ॥ 


छ कछ ॐ 


अज्ञान ओर अन्धकार कोपता-सिहरता 

यर्ख॑ता-टिटुर्ता भाग गया--सदा के लिए लुप्त-अवलुप्त 
सेरी दी जगमग रोशनी ने उसे तपाया सुलसाया 

अभित हषं उल्लास ! अह¡ ! अमित हषं उल्लास ! 


ओं! ओं! ओं! 


जात्मोपलबमि ॐ मागं मे कुड आपातिथा 


[ १८ जनवरी, १६०३ को गोर्डेन गेट हाल, 


पैन-फ़सिस्को में दिया हृञ्रा व्याख्यान | 
सल्ननों ओर देवियों के रूप में मेरे ही आत्मस्वरूपः 

इस छोदी-सी पुरि काॐ मेँ ध्यान या मनन की जो विधि वतायौ 
गयी है उस पर कुल आपत्तियो उठायी गयो है । कछ आपत्ति्यो पर 
हम विचर करेगे । आप लोगों मे से अधिकांश ने इस पुस्तिका को 
पदा है ओर उसी पर की गयी आपर्तियों में से कुड पर हम विचार 
करेगे । 

प्रथम आपत्ति-उपलब्धि की जो पद्धति आप हमे वताते दै 
वह काल्पनिक है । किसो व्यावहारिक आधार की अपेत्ता, कल्पना 
ओर विचारों के अभ्यास से दी. उसका अधिक सम्बन्ध है । 

यह आपत्ति उठानेवालों को वेदान्त इस प्रकार उत्तर 
देता दैः 

प्यारे आत्मस्वरूप, तनिक सावधानी से विचारिए । प्यारे आत्मन्‌ 
तनिक साचि९। यह सरा संसार ओर इस संसारके समस्त 
शरीरो का कारण कल्पना के अतिरिक्त ओर कुं भो नहीं है । गलत 
दिशामेकी हुदै आपकी सारी कल्पना ओर विचारों का प्रवाह 
आपके सब दुःख, कोश, चिन्तार्णे, कटिनाश्यो' ओर यातनाओं का 


® “आत्मोपलन्वि का मागं" शोर्षक से एक पुस्तिका युक्तराष्ट्‌ 
अभरीका से प्रकाशित हुई थी । इस पुस्तक के प्रयम भघ्यायमे वह्‌ 
पुस्तिका ही प्रकादित है ॥ 
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कारण है। गलत दिशामें की हुड कल्पना ओर विचारधारा दही 
आपको वोधती हे ओर उचित व सदी दिशामेकौ हुई कल्पना ही 
आपको मुक्त क्ती ह । विप की चिकिसा विषदी दहै । कल्पना के 
बन्धन से कल्पना दी युक्रित दिला सकती दै । 
ज्ञिस सीद सेआप गिरे, उदादर्ण के लिए, वही सीदी 
आपको उपर ले जायगी । उमो पथ से आपक्रो पीले लौटना पडेगा 
जिस पथ से चलकर आप दुदेशा ओर चिन्ता म पडे है । मुक्ति के 
लिए ज्ञिस प्रकार की कल्पना की वेदान्त सिफारिश करता है, वहं 
ठीक उल कल्पना के विपरीत है, जिसने आपक्रो नीचे 
गिराया ह । इस प्रकार रोग भी आपके विपदीत है अर्थात्‌ विष है, 
अर उस विष की चिकिरपा विष भी साधारणतः विपरीत बस्तु है । 
फिर भी इसी पद्धति से आप जवश्च सोगसुक्त होगे । वेदान्त सिद्ध 
करता है कि यह्‌ अखिल संसार आपकी कल्पना के अतिरिक्त ओर 
कुत्र भी नदीं है, अपकरे अपने दी विचार ओर ख्याल के सिवा कुछ 
अर नदीं है । अव इस विचार्‌ क शोधन कीजिए) इस विचार को 
उन्नत कीजिए, इसे उचित सागे पर लगाई, किर आप प्रकाशो के 
प्रकाश ओर विश्व-त्रह्ांड मे सर्वहूप हो जा्येगे । 
एक व्यक्ति अतिसारः संग्रहणी से कष्ट पा रहा ह । डाक्टर उसे 
जुलाव देता दं अर वह्‌ भला-चंगा हो जाता ह । अतिसार के 
कारण उसे बार-बार पाखाने दौडना पडता था । अव अपनी इच्छा 
से खायी हुई; जज्ञा की द्वा भी वही काम करती है। कितु दोनो 
सं आसमान-जमीन का फक दै । जुलाव तो दवा दै ओर अति- 
सार बीमारी है । दार्लोकि दोनो का कायेस्वरूप णको है, उनमें 
बहुत वड़ा फकं दे । सांसारिक वचार आपक्तो दास बनाता ६, बह्‌ 
एकं बीमारी है, वह्‌ आपक्ञो बोँधता दै ओर आप सत्र प्रकार की 
परिस्थितियों का मह ताके हृए रहते ह । हर आंधी ओर तूफान 


॥ व्यावहारिक वेदान्त 
आपको अस्तव्यस्त कर सकता है । मानवीय विचार ही कल्पना का 
अतिसार हे । उस जुलाव का प्रयोग कीलिए जो वेदान्त प्रदान 
करता है । यह मी एक तरह का विचार सममा जाता है । संसार 
के सभी विचार पसे ही है । किंतु सांसारिक विचार भौर मानवीय 
कल्पना अतिसार के समान है ओर वेदान्त द्वारा समर्थित विचार 
व कल्पना जुलाव के समान है। इस जलावका सेवन कीजिए 
ओर आपका रोग दूर हो जायगा, आपकी वीमारी भाग जायगी 
ओर आप सभी दुःख, क्ञोश, दुर्दशा में युक्त हो जायेंगे । 
भारतवषं में कद लोग-साबुन से हाथ नही घोते हैँ बल्कि राख 
से धोतेदें। राख भी एक प्रकार की गन्द्गी दहै, एक प्रकार की मिदर 


है ओर मलमूत्र जिससे आपका हाथ गन्दा हज है वह भी एक ` 


प्रकार की भिषटरीहै। यदहो'भी जव राख हाथों मेँ लगायी जाती है ओर 
हाथ पानीसेधो डाले जाते है, तो केवल हाथ का मैलापन ही नहीं 
चट जाता, राख खुद भी धुल जाती है । 
इसी प्रकार जिस विचार को आपको मनन करना पडेगा, उस 
प्रकार की कल्पना वेदान्त के उपदेश के अनुसार राख के समान है । 
आपकी प्रत्येक दुवेलता ओर मलिनता को वह माँज्ञकर स्वच्छं कर 
देगी । बह आपको उस प्रकार की कल्पना से उपर उठा देगी जिसकी 
चचां इस पुस्तिका मे की गयी है । 
एक मनुष्य स्वप्न देखत है । उसे स्वप्न मे तरह-तरह की चीजें 
दिखायी पड़ती है । स्वप्रे देखी हृ वस्त कोरी कल्पना ओर 
ख्यालमात्र हँ । मान लीजिए किं वह स्वप्र मे एक सिंह, शेर या सोप 
देखता हे । वहं नींद मे चौक पड़ता ओर जाग जाता है । यह शेर 
एक दुःखम्न है जो कि आपको जगा देता है यद्यपि स्वप्न म देखा 
हज यह शेर या सिंह आप ही की कल्पना की सृष्टि है । किन्तु 
आपके रवेप्न को यह्‌ वस्तु एक विचि कस्पना है, अदूञुत स्याल 
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त 


ह । यह शोर या सिंह स्वप्न मे अन्य सव विचारो को हर लेता ह 
स्वप्न ते अन्य सव पदार्थोको हर लेता दै । रम्य दृश्य, मनोर 
भूभाग, प्रवाहित नदिय, विशाल भूधर, जिन्हें आप स्वप्न में देख 
रहे ये, सव के सव शोर या सिह दिखाई पड़ने के वाद्‌ अदृश्य हो 
गये । अब आप जानते ह कि शोरया सिह घास या पर्थर नही खाति 
किन्तु आपके स्वप्न का वह शेर भी एक विलक्ञए जीव है, क्योकि 
सब भूभागो, वनौ, जंगल सव को वह खा गया । समी चल 
दिये, शप्त देखनेवाले तक को उसने इद्टिग्न कर दिया ओर साथ 
ही साथ अपनेआपको भी बह खा गया । जागने के उपरान्त बह्‌ 
बिल्कुल दिखाई नहीं देता । 

इसी प्रकरोर इसे पुस्तक मे जिस प्रकार कै संकल्पां या कल्पना की 
शिन्ता दी गयी है, बह स्वप्न के शेर के समान है । समस्त संसार 
ही एक स्वप्न है । वह शेर आपको सव मूष कल्पना ओर अविद्या से 
मुक्त कर देगा अर साथ ही साथ अपने चंगुलसे भी आपको युक्त 
कर्‌ देगा । यह्‌ आपको वहो ले जोयगा जहाँ सव प्रकार की कल्पनार्णं 
रुक जाती है, जहो सव माषा सच्च हो जाती है । बह एेसी 
अवर्णनीय `बास्तवता में आपको पर्या देगा । 

दुसरी आपत्ति-यदि हम परम चैतन्य की इस अवस्था मे प्च 
जार्यै जदो सव अन्य चेतनार्णे रुक जाती है, जहो सारे विचार स्क 
जाते है, तो क्या वह्‌ अवस्था शूत्यता या रिक्तता की नहीरै१ 
कया वह्‌ अचेतनता या बोधशूर्यता की दशा नहीं है ९ अचेतना 
कीदृशा में पहने के लिए इतना कष्ट उठाने सेक्यालाभदै? 
हमे वह न चाहिए । 

इस आपत्ति पर वेदान्त का उत्तर है, “अरे भाई नही, अरे मेरे 
आत्मस्वरूप ! जरा सोचो, जल्दी मत मचाओ । उपलव्थि की इस 
दशा ओर मूषो व वेहोशो को दशा मे बहुत वड़ा अन्तर है। एक बात 


"ण्म 
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दोनो मेँ समान है; दोनो में दी सभी विचार रुक जाते है । मृष्ठा मे 
को विचार नही करता ओर आ्मोपलव्धि या समाधि कौ दशामें 
भी कोद विचार नदीं रहता । फिर मी उनमें आकाश-पातालका 
अन्तर दे ।'' । । 
मूल भे मन ने विचार कए्ना बन्द्‌ किया ओर विचार की इस 
स्थिरता से अक्रमेखयता को अधिकता हृद ओर अकमंस्यता की इस 
अधिकता के द्वारा मूषी की उत्पत्ति हुई थी । मूर्खा मे क्रियाशीक्ञता 
की कमो के कारण विचार रुरु गया-पूद्ं मृब्युकेसतानदै। 
किन्तु समाधि या अ(त्मोपलब्धि को अवस्था पूण-उद्ो 7, पूरे शक्ति, 
पूरं-ज्ञान ओर पूणे आनन्द दै । 
आप जानते है कि प्रकाश के अभाव को अन्वकार कडा जाता 
है । यदि हम एेते कमरे में व्रवेश कर, जिसपरे वहुत कम प्रकाश हो, 
तो हमें कुल नहीं दिखाई पड़ता । अति श्रकांश कौ बहुलता भो 
मनुष्य के नेत्रो के लिए व्यवहार मेँ अन्धकार दी के सटृशदै। 
दोपहर के अय्यप्र प्रकाशवाले सूय की ओर क्या आप देख सकते 
है? सूये मे आज जितना प्रकाश है यदि उसे बहुत अधिक होता, 
यदि बह दसगुना होता तो कोई मनुष्य सूेकी आर देख न 
सकता । विज्ञान हमें प्रकाश के चुम्बकीकस्ण के चमत्कार की वात 
बताता है । प्रकाश को दो किरणं जहो विरुद्ध दिशाओं मे होती दहै, 
वहो" मलुष्य के नेत्रां को सुभाई नदीं पड़ता, वों अन्धकार होता 
है भ्रकाशा की अधिकता भी मानव नेतरो के लिए अन्धकार है। 
` जर प्रकाश का अभाव या कमा भौ मनुष्य ॐ नें के लिए अन्ध- 
कार हे । प्रकाश-अभाव-मूलक अंधकार एक . वस्तु है ओर अति- 
्रकाशमूलक अंधकार दूसरी वस्तु है । । 
इसी प्रकार आत्मोपलव्धि की अवस्था में विचारक्रिया का 
स्थगित दोना ओर गाद़ी नीद्‌ या मूच मे विचासक्रिया का रंकना 


प 
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दोनो विपरीत दटंगके हं । दोचो के परवर्ती प्रभाव पर नजर डालने 


पष दप्रे यह भेद दिखाई पड़ता है। 

एक व्यक्ति मिणी रोगस पीडितटै। जिप समय उसपर 
मिर्गी कादौरा आताहै, उप्ते वाद्‌ वह्‌ उक्ति दुवल, अशक्त, 
ग्रतप्राय-ता ओर खोया हुज-पा लाता दै। ज्ञिन समय दौरा 
आता है उस पतमध वह्‌ वेदश होता दै। 

दुनर। ठ्प्रक्ति अस्मोपलत्िया एकप्रता की इत अवध्यारैं 
प्रवेश करता है ओर्‌ उतने समयक जलिए उसकी सारी मानसिक 
क्रिप्राणीलत। मानो रुक जाती दै। ओर इस अवस्था मे उसके 
विचारों का अवरद्धं होना देखनेमे तो मिरगी से आक्रान्त व्यक्ति 
के विचारक्रिप्रा के अवरोध के समान, जन्तु दोनो के अन्तर 
पर ध्यरान दीजिए । मिप्मी वाल्ला व्यक्ति व।द्‌ में दुव्ल, अशक्त, 
ओर वेफ़ाम हो जाता दै किन्तु आत्मापत्तव्िके उन सुहावने 
पवंतों से उतरने के वाद्‌, उतत पप्मानन्द्‌ अवस्था से निकल आने के 
वाद्‌ मनुष्य उद्योग से भरा, शक्ति से परिपणे, आनन्दमय ओर ज्ञान 
से परिपूणे होता है । बह दुसरों को रोगमुक्त भौर बलवान वना 
सकता हं, वइ दूयं को समुत्थित ओर उन्नत कर सकता दै ओर 
स्वयं वित्र दुव या अशक्त नहीं होता है । इसलिए आप देखते हैँ 
कि वैदान्तिक आत्मोपलव्धि में विचार-क्रिया का सकना ओर मूल 
या बेहोश की अवस्था मे विचार-क्रिया का रुकना ये दोनो बिल्कुल 
दो विपरीत दिशाओं में है । 


तीसरो आपह्ि--हम कहते दै कि हमे जीवन चाहिए, जीबन 


चाहिए, हम निप्किथता नहीं चाहते है । 

वेदान्त कहता है, 'भनिच्रिय मत होओ, इच्छा करते जाओ, 
र्नो मत।"” सत्य बड़ा हौ , विरोधाभास है । दोनो पर्त का विचार 
करना चादिए । जो समते हैँ कि वेदान्त निाशाबाद्‌ कौ शिता 
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देतादै,वे भ्रम मेद । वेदान्त आपक्रो उचित मागं प्र चलने की 
शिक्ता देता है जिसे सारा संसार आपके नियंत्रण में हो । 

अव हम इच्छा या वासना के प्रश्न पर विचार करगे । 
वेदान्त का यह्‌ अभिप्राय नहीं है कि आप निष्क्रिय जीवन वितां! 
कदापि नहीं । वेदान्त सैव कमेमय जीवन की शिक्ता देता है । वेदान्त 
के अनुसार किसी भी व्यक्ति में इच्छाओं या वासनाओंका होना 
अच्छा दहै, किन्तु हमे उनका उचित उपयोग करना चाहिए । इच्छा 
क्या १ इच्छाया वाक्तना प्रेम के अतिरिक्त कठ भी नहीं 
हे। साधारणतः श्रेमः शब्द का अथं किसी वस्तु के लिए ्रवल 
इच्छा" माना जाता है } यदि प्रेमः किसी वश्तु के लिए श्रव इच्छाः 
हतो फिर सव प्रकार ही इच्छा प्रेम के अतिरिक्त कृं भी नदी हें । 
ओर यह्‌ कहा जातादौ किप्रेमदी ईश्वर हे, अतः सव इच्छां 
ईश्वर है । यद वस्तुतः सत्य होने से, वह्‌ मतुष्य कितना सुली दोगा 
ज्ञो सर्व प्रकारकी इच्छाओं से अपे जीबन की अनन्यता की 
उपलब्धि करता है ओर तव वह बोध करता है कि वद्‌ खयं, उसकी 
अपनी सच्ची आमा, समस्त संसार में इच्छा के रूपमे उ्याप्त हे 
` ओर सरे संसार का शसन ओर नियंत्रण क्ती ह्‌ । वद्‌ व्यक्ति 
कितना खली हो जाता हे, जो इच्छा की सव-श।सक शक्तिसे 
अपनी एकता अनुभव कर्ता ह, जो सममतादे या बोध करताह 
“कै दी सव इच्छाओं कासो", “सम्पूणं इच्छा कादैतुम 
ह ।° पिता, मूल, सुख्य खोत ओर इस संसार कौ सारी इच्छाओं 
की आत्मा मेहं ओर इस प्रकार से मँ इच्छ की लगामों द्वारा सारे 
संसार पर शासन करता ह । लगाम मेरे हाथों मे ह ओर मेँ वह 
ज्ञो इन लगामों को पकडे हुए दै ओर जो इन देँ पर शासन करे रहा 
हे । ज्योदी आप इस विन्दु पर प्च जाते है, व्योंदी सारी घृणां ओर 
ष्या समाप्त दो जाती है । भित्रा ओर शजो कौ इच्या मेरी 
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इच्छं ह । मै वह्‌ अनन्त शक्तिरहं जो उन इच्छाओं या वासनाभों 
का शासन वा नियंत्रण करती है । इस या उस व्यक्ति की टुराकां- 
वार्ण ओर याचना मेरी है । अरम सुखी, सच्च आत्मा हः 
सम्पूणं ब्रह्मांड कां शासक द | 

लोग इच्छाओं का दुरुपयोग कते हँ । वे व्तुभँ को उल्लट- 
पुललः देते दै । यदि इच्छादयोप्रेमदैओरप्रेम हो ईश्वर है, तो 
वेदान्त कहता ह करि आप उपलब्धि करं आप समग्र इच्छा दै 
किन्तु उसका दुरुप्योगन करं। एक इच्छा को तो अपनी 
ओर अन्य सवर इच्छओंको दूसरों की कदने की गलती मत 
कीजिए । इच्छ त्र हानिकारक होती हँ जव एक इच्छा दूरी 
के विरोमे आचरण करती है। सब इच्छाएं प्रेमके सागरम 
तरो, लहर तथा भवर के समान है| समग्र विश्व प्रेम“ 
के एक अनन्त समुद्र कावना हुभा है जिसे आप इच्छा कहं सक्ते 
ह । नचत्रगण गारुत्वाकर्षण के कार्ण एकसाथ स्के हुए है । 
गुरुखाक्षंस आकषेण है ओर इस कारण बह आकषेण प्रेम है । 
रासायनिक संयोग ( @1्010816071010811018 ) रासायनिक 
मिलनःश्रवृत्ति ( (1611081 2777117} ) की शक्ति से घटित हाते 
है । बह अशु-अणु ( ^(०"१5 ) तें परस्पर प्रम हे ।*अगणुका अरु से 
प्रेमः को मिलन-शरवृत्ति ( ^ 11171115 ) कहते है। दोप्रहोंमेंप्रेम 
को गुरुरवाकषेण कहते दह । परमारणुजं ( 1401661९ ) के पार- 
सरि प्रेम को भिलन-प्वृत्ति कहते ह । यह पुर्तक, संयोग की 

शक्ति से एक पुस्तक के समुच्चय रूप में दै। संयाग अथवा ध 
अवुकूपत म है। 

प्रम के महासमुद्र में यह सम्पूणं संसार तरगों ओर लहरों के 
तुल्य है । ओर विज्ञान यद सिद्ध करता है, लाडं केलविन ( 1.07प 
[७7 ) तथा दूसरों ने भी यह सिद्ध क्रिया दै कि «सारे पदाथ 
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शक्ति के सिवाय कुह ओर नदीं है | अव इस संसार में शक्ति 
मुख्यतः गुरुत्वाक्षेण, अनुरूपता, रासायनिक मिलन-ः्रवृत्ति 
विद्य त्‌. चुम्बकत्व, प्रकाश, ताप आदि के रूप में प्रकट होती है । 
चुम्बकत्व ओर विद्य त्‌-इन दोनो में क्या है १ आप उनमें 
आकषेण पाते हें । लगता हैकरिताप प्रथककारी है ओर क्णो को 
अलग करता है लेकिन दुसरे स्थितिचिन्दु से देखकर ` विज्ञान सिद्ध 
करता है किएक दृष्टिकोण से जो प्रथक्करण ( 8678721107 ) 
या विलयन ( 01350100 ) है, वही दूसरे दृष्टिकोण से 
परेम एवं आकषण है । 
शक्ति के समुद्र में भवर ओर लहर मानो यह समस्त संसार 
है । वेदान्त के अनुसार, वह बल, शक्ति का वह तेज आपका सच्चा 
स्वरूप है । आप वही है । यह अनुभव करं । वही शक्ति ओर 
` शक्ति का तेज प्रेम कहलाता हे 1. 
डारविन ( एवा ) तथा अन्य विक्रासवादियों ने, 
अस्तित्व के लिए संघं ( 5170816 07 @ांञला९€ ) परर 
अवलम्बित जिस सिद्धान्त का प्रतिपादन क्रिया ह उसकी पूर्ति 
( (०प्ाल०७०४) या परिपूर्ति ( ऽपएनालणौ ) ङमंड 
( 0एणणा०1त ) जेसे चिन्तकं नेकीहे।वे खष्टकरतेहेंकि 
विकास केवल संघं ओर. संप्रामके द्वारा दही नदीं होता बलिक 
अधिकतर प्रेम, प्रभाव तथा आकषण द्वारा होता टे । 
इच्छा मात्र प्रेम है ओर प्रेम ईश्वर है ओर वह्‌ ईश्वर आप 
है । उससे अपनी अनन्यता की उपलब्धि करते ही आप प्रस्येक 
वस्तु से ऊपर उठ जाते हँ । लोग इच्छा के इन वरो या आवत्तं को 
देखकर इस प्रकार भ्रम मे पड़ते है जिस प्रकार मनुष्य समुद्र 
में उठ रही भंवरों ओर लदरों को समुद्र से प्रथक सममने का श्रम 
रता षट । 
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उदाहरण के लिए, यहीं एक भील हौ ओर दम कहते हैं 
“आओ, वच्चा, देखो यह्‌ एक सुन्दर धरशान्त भील है | थोडी 
देर वाद्‌ एक ओंधी आती ह ओर मील के शान्त, अलुब्ध सतह 
पर कुछ लहर, हिलोरं ओर तरंगे उठती हैँ ओर आप कहते है, 
“वच्चे, देखो, इसमे तरंगे ओर भवर दँ । प्रशान्त जल को हम 
भूल जाते हँ ओर भील के उपर के नये रूप रूपों पर हम विचार 
करते हें । अव्र मी जव उस मील में वरं ओर तरंग दै, जल है ओर 
अवरं वही जल हे जो भील है। 

भील की सतह जव शान्त थी तव वहो जल था ओर अव भी 
जव कि फल काजल ज्ञुव्ध ओर आन्दोलित है, वहो'जल है । 
किन्तु भवर ओर आवत्ते आदि नये रूप प्रकट हो गये हैँ ओर हम 
वच्चे से आक्रर जल देखने को नहीं कहते बल्कि वच्चे का ध्यान 
भवे ओर आवर्तो की ओर खीचने हैँ । यहौँ' भवर ओर लहो ने 
जल को अंधेरे मे उल दिया हे। मवयो ओर आवर्तो ने मील को 
टकर किया टै । लहे की कल्पना मोल या जलल की कल्पना पर 
हा गयो है । इसी प्रकार से, मनुष्यों के मामले में, इच्छां एक 
प्रकार की लहर या भँवर है, एक सूप मात्र हे । इच्छा का यह्‌ 
रूप सत्य की कल्पनापर द्वा जातादै। रूप से सव्य दवा दिया 
जाता दै। वेदान्त चाहत है करि आप रूप का विवेचन करे, 
इसकी उप्ता न करं । किन्तु भवर ओर लहर के रूप का विवेचन 
करते समय उसके आधारभूत सव्य की उपेत्ता न कीजिए । 
इस प्रकार जव कोई व्यक्ति बदला लेतादै तो आप अपने को 
अपमानित समभते ओर भीषण रूप से कोधित हो जाते ह । विधान 
की उपलब्धि करं । विधान यह्‌ टै कि अपने अपने मन को प्रकृति 
के ताल से प्रथक्‌ कर लिया है ओर वह व्यक्ति आकर दिखला 
देता है कि आप प्रकृति से समस्वर नहीं है । अपने को रोगशून्य 
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कीजिए ओर वह व्यक्ति आपका निराद्र नदीं करेगा । यही विधान 
या नियम है । घर्मशाच्रियों को चादिए कि वे इत विषय को 
लेकर स्वसाधास्णकों ज्ञान दं। जिस क्षण आप निराशा या 
्रङति से संघ्षरत हो जाते है, उसी क्ण सारा संसार आपके 
विरुद्ध खडादहो जातादहै। 
मानसिक शान्तिको विकसित कीजञिए्‌ 1 अपने मन को पवित्र 
विचारों से पूरे कीजिए ओर फिर कोड आपके विरोध म खड़ा नदीं 
हो सकता ] यही विधान दै] वेदान्त कहता है, “दसरो कीया 
अपनी इच्छाओं का गलत उपयोग मत कीजिए ।'' यदि आप अपना 
संतुलन बनाये रखें तो वे समी इच्छ जो आप्के मनसे प्रकटो 
रदी है, कावृ मे ज जायेगी ओर अवश्य ही अदृश्य हो जायगी । 
यदि आप उनके प्रति उचित भाव र्खे तो समय पर विलक््ण ठंग 
से वे उपलब्ध हो जायेगी ¦ आपकी अपनी इच्छाओं के प्रति भ्रान्त 
भाव रखने से दी आप मामलों को भरष्ट कर देते ह ओर अवांछनीय 
परिस्थितियों उन्न करते है । 
अपने मन में प्रकट होनेवाली इच्छाओं का उचित उपयोग 
कीजिए | यह कैते किया जा सकता दै? दम एक उदाहरण देते 
ह । एक्‌ व्यक्ति घोडे पर सवार हो किसी दूरस्थान कोज्ञा रहा 
है । घोडा थका हुआ-सा लगता है । वह व्यक्ति उसे अवश्य 
खिलायेगा किन्तु घोडे की थकान यां भूख को वह्‌ अपने ऊपर नहीं 
लेता । वह जानता दै कि {घोड़ा थका ओर भूखा है ओर उसकी 
आधश्यकताओं को बह पूरा भी करेगा किम्तु उसकी थकान को वह 
अपने उपर आरोपित नहीं करेगा । बह घोडे की सेवा करता है, 
किन्तु भपने को द्धिग्न, अशान्त) ज्य ओर निरानन्द दशा में 
नहीं ते आता । 
आत्मोपलव्ध मचुष्य या सच्चा वेदान्ती इस देह को उसी 
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प्रकार देखता है जिस तरह धुडसवार अपने घोडे को देखता है । 
यदि शरीर कान्त भौर ज्ुधात्तः है, यदि पेट भोजन याजल 
चाहता है, तो सुलभ होने पर बह शरीर को आवश्यक भोजन या 
जलदे दरेगाःकिन्तु साथ दही साथ वह्‌ अपने को भूख ओर प्यास 
से उपर रखेगा । यह्‌ एक विचित्र कल्पना-सी लगती है, लेज्रिन 
जब आप इसका अभ्यास करने लग जार्येगे, तव ` तत्त्ण इसकी 
उप्रलव्धि आपको हो जायगी । यहं व्यावहारिक दै । 

भूख ओर प्यास शरीर की वाते है ओर मन उसका बोध कता 
है । किन्तु वहं स्वयं, उसका सच्चा आत्मघ्वरूपः इससे ठ्यथित 
तथा व्यप्र नहीं दता । जो अपने स्वरूप को, जो स्वयं ईश्वर ह 
उपलन्ध ` करता ह, बह शरीर की क्तान्ति, क्तृधा या पिपासा से 
व्ययित या उग्र नहीं होता । घोडे की थकन ओर भूख धुड़पवार 
को व्यप्र नही करती) उनक्रा बोध वह्‌ करता है, किन्तु वे उन्हें पीडा 
नहीं पहुचातीं । इसी प्रकार देह कौ परिश्थितिर्य ओर परिवेश कुत 
पदार्थो की मोग करते है । अपने आवश्यक कतत व्यो का पालन 
करने के लिए मन ओर बुद्धि को उन पदार्थो कौ आवश्यकता पड़ती 
है ओर ये आवश्यकता इच्छाओं के समान ह । वेदान्ती मनकी 
इन इच्छाओं को देखता है किन्तु जव उसका मन इन इच्छाओं का 
अवलोकन करता दै तव भी एक आस्मोपलब्िराप्त मचुध्य 
अपना सिर पानी से उपर उठाये रहता है, वह बाखना व इच्छाओं 
से परे है । उसके लिए कोई भी इच्छा व्यथा या पीडाका कारण 
नही बनती । ठीक उसो प्रकार, जिस प्रकार एक चिड्या पेड की 
एक टदनी पर वैठी हुई है ओर बीं च देर तक बेटी रहती 
है, ठहनी इधर-उधर हिलती है किस्तु चिद्या इसकी परवाह 
नदीं करती, वह्‌ विल्ङुल निशिचिन्त वरैठी रहती दहै) क्योकि 


` चह जानती है कि -टहनी अगर टूटकर जमीन पर मी गिर जाय 


च 
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तो मौ उसके पास डने ह। वहे सदा एसे रती है मानो 
डेनों के सहारे है । चिद्या टङ्नी परवेठो दहे किन्तु फिर 
भी उसते परे है । देखने मे लगता करि वह टदनी पर अश्रित है 
किन्तु यथाथं मेँ वह्‌ टहनो से उपर दै । इसी प्रकार वेदान्ती देखने 
मरं शायद्‌ यों लगे कि साधास्ण लोगो की तरह उनमें भी इच्छा ह, 
किन्तु फिर भी वे उससे परे हे । जव एक वेदान्ती कोई इच्छित 
वस्तु खो देता दतो उते कोद उ्यथाया पीड़ा नहीं टो सकती । 
सव तरह कौ इच्छाः रलनेव्ाले लोग, इच्छित वस्तु से विड्‌ जाने 
के बाद्‌, ठंडी ससे भरते ओर रोते दै क्थोंकरि वे उन पर सम्पू रूप 
से निर्भर होते ह । वेदान्ती उस पर निभेरं नदी करता । 


यह एक -पेन्सिल दै, जो किसी व्यक्तिकीदै। यदि यह खो 
जाय तो क्या आप दुखित होगे १ नदीं । हौ सकता दै कि आप 
उसके लिए खोज-तलाश करं किन्तु यदि वह न मिले तो आपके 
, लिए कोई बात नहीं। मान लीजिए कि आपके पांच हजार रपय 
खो जाति द । अरे तव आपा दिल टूट जायगा । आप पेन्सिल की 
, भो खोज कसते हँ ओर पाँच हजार रूप्ये की भी, किन्तु खोजने के 
. दंग मे आकाश-पाताल का अन्तर है। आप जव पोच हजार रूपया 
दते तो दरूटा दिल लेकर, किन्तु दरटा दिल लेकर आप पेन्सिल 
नहीं ददत ह । वेदान्ती के निकट पोच हजार रूप्ये का खोना ओर 
चेन्सिल का खोना. समान दै। एक कहानी के द्वारा हम इसका 
दृष्टान्त देगे । र [व 

आरतवष में एक साधु एक बडे नगर के राजपथ पर जारहा 
था । एक महिला उसके पास आयी ओरं उसे अपने घरे 
ज्ञाने फे लिए बुलाने लगी । उसने परायना की कि कृपया 
मेरे घर पधारिएं । बह उसके साथ गया ओर जवर उसके 


अ. - 


तः 
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बर पर प्टरुचा तो महिला उसके लिए एक कटोरा दूध ले आयी । 
अव, यह दुध एक बटलोड मे उल रहा था ओर उसमें काफी मलाई 
जम आयी थी । जव दुध कठोरे मे डाला गया तव सारी मलाई कटोरे 
भ गिर पड़ी । भारतवपे मं महिला मलाई देना पसन्द्‌ नहीं करती । 
इसलिए जघ उसने मलाई कटोरे में गिरते हृए देखा तो वह्‌ बहुत 
परेशान हृद । विकल होकर वद्‌ बोल पड़ी, “हाय राम, हाय हाय |" 
उसने दृध मेँ चीनी मिलाकर दुध से भग घुन्दर कटोरा साधु को 
दे दिया । उसने कटोरा उससे ले लिया ओर उसे मेज पर रखकर 
धातचीत करने लगा । महिला ने सममा कि उ्यादा गम होने की 
वजह से साघु दूध नहींपीरहा है । अंत में जव साधु उसके घर 
से चलने को हज तो महिला ने कहा, “क्या महाराज भाष यह्‌ 
दूब पीकर मुभे आभारी नहीं बना्ठँगे १ भारत मे नारियों सदा 
दे विया कहकर सम्बोधित होती है । साधु ने कदा, “हे देवि । यह्‌ 
किती साधु द्वारा खशं क्रिय जाने के योग्य नहीं है महिला ने 
पूछा, “क्यो, क्या कारण है ? साधु ने उत्तर दिया, “नव तुमने 
दूध डाला, तब उसमें शाकर ओर मलाई दोडी ओर उसके साथ 
क्म ओर भी मिलाया । तुमने उसमें (हाय-हाय, भी मिला दीह 
ओर जिस दूध मेँ 'हाय-हाय' मिलादी गयीदै, ससे पीनदीं 
सकता ।'” इस उत्तर स बह लल्नित हुईं ओर साधु उस धर से 
चला गया । 
 साधुकोदूधदैनातो ठीक था किन्तु समे 'हाय-हाय' मिलाना 
गलत था । इसलिए वेदान्त कहता है, धकाम करो, इच्छाओं 
की पूर्ति करो किन्तु क्रं करते समय तुम्हारा दिल क्यों टन 
लगता दै १” उसे मत भिलाओ । कायं करते समय काम मे वह 
 'हाय-हायः कभी न मिलाओ । काये करो, किन्तु सम्पूर-रूप से 
. ¦ निरासक्त ढंग से । अपना संतुलन मत्त खोओ.। अपनी परिस्थितियों 


~ ~ 
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के साथ अपने आप को अनुकूल बनाओ, ओर तुम देखोगे 
कि जव तुम कोई काम यथाथे भाव से करोगे तो वह काम बडे 
ही आश्चर्यजनक रूप से ओर विलक्षणता के साथ सफलतः- 
मंडित होगा । 

अब, आपकी स्थिति कैसे व्यवस्थित हो, आपका सम-तोलन 


कैसे बना रहे । लोगों मेँ यह बडी कठिनाई दै कि उनके सव, 


सम्बन्ध ओर सम्पकं अवैज्ञानिक, अपवित्र ओर शिथिल हे | वेदांत 
कहता है कि आपके ्षम्बन्धं भौर सम्पके आपके सहायक होने 
चाहिए, न कि वाधक । इस संसार में ्रतयेक वस्तु जो आपको मिले 
वह पथरोधकारी चद्न न दोकए उप ले जानेवाला सोपान दोना 
चादिए । अपने पथरोधकारी पद्थर को उन्नतिकायी सोपान-शिला 
बना लीजिए । 

आप जानते दै कि यदि यह्‌ कमरा अरा हो ओर हम इसमे 
प्रवेश करं तो पहले हमे ऊच दिखाई नहीं पडेगा । किन्तु जब हम 
उस अँधेरे मे बहुत देर तक देखते रहैगे तव उस शरधेरे कमरे की समी 
वस्तं दिखलाई पड्ने लगेंगो, ध्यान से दष्ट गड़ाने पर सब पदाथ 
दीख पड़गे । 

वेदान्त कहता दै कि ये सव्र सम्बन्ध जो आपको बोधे है,जो 


आपकी ` सच्ची वास्तबता या ईश्वर से आपको अलग , रखते है, ` 


इनके उस पार तक आपको देखना चाहिए इनका निरीत्तण करना 
चाहिए, ध्यान से इनका अवलोकन ` करे ओर बे सब पारदशौ दहो 


जायने, अप इनके आरपार देखने मेँ समर्थं होगे ओौर इनसे भी 


अगि आप परमेश्वर को देख सकेगो । पहले-पहल यह विचित्र-सी 
बात लगेगी किन्तु धीरे-धीरे इसका अभ्यास हो जायगा । अपनी 
स्थिति सुधारने सेः:ठोक ठंग से वस्तुओं को देखने से, आपके सभी 
सम्बन्ध, सभी सम्पकं, शीरो के दुद के समान पारदर्शी वन जाते 
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है; वे आपकी दृष्टि को नही रोकते 1 इस प्रकार वेदान्त चाक्ता है कि 
आप अपनी स्थिति सुधारे ताकि प्रत्येक वस्तु पारदर्शी वन जाय ओर 
आपके लिए बाधक्र स्वरूप न रहै । नदीं, नदी, यदि आप वेदान्त को 
ठीक तरह से समभ लं, उसकी शित्त आप प्रहण कर लं, तो यह 
आपके लिए संमव टै । यदहो तक वह संभवदहैकिपत्थरकोभो 
आप शीश मे बदलत डा, ओर केवल पारदर्शी शीशेमेंदी नहीं 
बल्कि उन्दः ठेन्कों के शीशों (1.€868 ) मे, दृष्टि के 
सहायक केरूपमें बदल देः जिनसे दृष्टिको कोई वाधा न मिल 
बल्कि उते सहायता मिले । अणुबोक्तण यंत्र । }/1670500{0€ ) 
सहायता देते है, उलसे दृष्टि मे कोद कमी नदीं होती । 


यदि एक टन ( करीव र मन ) या अधिक चारा दाथौकी 
पीड पर लादा जायतो वह्‌ वोम वह अवश्य ढो लेतादहै, जन्तु 
उसे उस बोभा को ढोने में कठिनाई होती है ओर उसे सारो शक्ति 
का प्रयोग करना पड़ता है । यह एक टन या उससे उ्यादा घास, चारा 
या पुल हाथी की पठ पर दढोया जाता है ओर यह बोभा हाथी 
के लिए कष्ट ओर अपुविधा का कारण बन जाता है । किन्तु जव 
बदी घास, चराय पुल हाथा खता है ओर उपे पचाकर अपने . 
शरीर के रूपमे उसे टता, तो क्या उस समय वही वो्ा उसके 
लिश शक्ति ओ८ बल का खोत नदीं बन जाता है अवश्य 
बनता टै? 


इसलिए वेदान्त आपसे कता है कि आप सारे संसार का 
वोग्ा अपने कन्धों पर लीजिए । यदि आप उन वोभों को अपने 
सिर पर लाद्‌ लेंगे तो-उनके भार से आपकी गदेन दूट नायगी । . 
यदि आप उन्हे आत्मलात्‌ करलं या पचालः उन्दः अपना वना 
लँयायों कहिए क्रि.आप इन्द खा ले, अपने आत्म-खर्प के रूप 
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मेँ उसकी उपलव्थे कर ले, तो आपकी प्रगति शीघ्रगामी होगी, आप 
पिषठड्ने के बजाय अश्चयैननक रूप में उन्नत होते जायं गे । 

जत्र आप वेदान्त की उपलब्धि कर लेते हतो आश्चर्यो मे 
परमाश्चये | आप ईश्वर का दशन करते है भाष ईश्वर खाति ह, 
आप ईश्वर पोते है ओर ईश्वर आप मे रहता है । जव आप ईश्वरकी 
उपलब्धि क लेंगे, तथ आप रेता ही दैखेगे । आपका भोजन 
हैश्र मे ूपान्तरित ष्टो जायगा । प्रति पदार्थं से ईश्वर की ओं 
मोकती हे । एक वेदान्ती की ओंखे भरलेक वस्तु को ईश्वर वना देती 
है । यो पर प्रयेक पदार्थं प्रिय तथा ईश्वरोय दै | ईश्वर प्रत्येक 
दिशासे हमारा सामना कर रहा दै । प्रसेक शने से हमारी ओर 
देख रहा है । सारा संसार ही स्वगं भें रूपान्तरित हो गया है इस 
भकार वेदान्त अपे आपकी इच्छो छीनकर आपको दुखी नहीं 
करता, किन्तु वेदान्त आपको अपनी इच्छा व्यवस्थित करने कौ 
बाध्य करता है ओर इन. इच्छाओं को आपके अधीन कर देता है। 
वेदान्ते यह चाहता है कि इच्छाओं द्वारा आप अत्याचारितन हां, 
यह्‌ चाहता दै किआप उनके मालिक हो जार्ये | 
यह एक घोड़ा दै ओर एक आदमी घोड़े की दुम पकड लेता 
र । घोड़ा लात भाढृता, पिता ओौर सरपट भागता दै, उद्ठल- 
करद्‌ मचाता ओर उस दुम पकंडनेवाले को लिये-लिये फिरता है । 
क्या यह्‌ एक वानीय या सरल परिसत्ति है १ यही सांसारिकः 
लोगों का तरीका है। इच्छा घोड़े के समान है ओर वे घोडे की 
टमा को पकड हए ह ओर घोदा-रूपी इच्छाः लोगों को अपने पीले 
चसीटती हँ ओर उने अति अधम तथा दीन दंशा मे डाल देती हे। 
वेदान्त कहता है, “इच्छा रूपी अश्व की दुमन पक्रडो। परि 
स्थिति के भ्रमु बनो, दास नहीं । जव आप आत्मस्वरूप की उपलब्धि 
करले तव भप देह के प्रमु बन जा सकते, । जब आप अप्रने 
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अन्तर मेँ ईश्वरस्व की उपलब्धि कर ले, केवल तभी आप उस पर 
प्रभुत्व कर सक्रते है- अन्यथा नहीं 
अभी एक ओर आपत्ति है- 
इस पुस्तक मे वतायेहुएटंगसे यदि हम अपने मन, विचार 
ओर कमे-रक्ति को एकाग्र एते जार्पतो कथ उकी प्रतिक्रिया न 
होगी ? क्या मस्तिष्क पर इसकी प्रतिक्रिया न होगी, क्या वह 
मस्तिष्क को दुषेल न वना देगा ? 
नही, नहीं । राम अपने व्यक्तिगत अनुभव से आपको बताता 
हैकिदिन प्रतिदिन आपपर शक्ति दौ शक्ति" आती रहेगी । 
किसी प्रकार की दुवेलता उन्न न होगो बिक शक्ति, तेज, उरसादह, 
उमंग ओौर अमित बल आपको प्राप्त होगा । अभ्यासकी त्रिधिके 
वरे में कुत्र शब्द्‌ कहते आवश्यकीय हैँ । 
प्रातः काल या किसी अन्य समय, इस पुस्तक मे बरत खु 
विधि्ों का अभ्यास जव आप आरम्भ करेगे, आपका मन ईश्वरत्व, 
परमानन्द तथा अति-चेतनता मेँ लीन दो जायगा । जव आप इल 
` अवस्थामें पर्हैच जाये तो ओं का उच्चारण मत करते रहिए । उसे 
बन्द कर दे । वह अवस्था जितनी देर स्थायी हो, रहने दीजिर । 
सांसारिक तथा शारीरिक चेतनता आपसे आपं जायगी । 
` जवदस्ती कुच भी मत कीजिए. ओं का उच्चवारणमभी नदी। हो 
सकता दै करि आपमें से बहुत-से लोग आधे घंटे तक चेतना की 
इस सतुत दशा (ऽप्फृला-८०ग86ं०७०९85 ) मे रहै । 
शायद्‌ घंटा भर रहै, दो घटे, तीन घंटे या उससे अधिक समय तक 
रहे; किन्तु आनेवाले कल आप इस अवस्था को हसते अधिक 
समय बनाये रह सकेंगे । दिन प्रतिदिन बह समय घदृता जायगा 
ओर इत प्रकार क्रमराः धोरेधोरे अपी आध्यात्मिक शक्ति 
बद्ती जायगी । 
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इस अभ्यास के प्रारम्भकीं को आधे घंटे से अधिक समयलगाने 
की सलाह राम नहीं देता | राम न्द सल्लाहदेतादै कि वे इस 
अभ्यासको २० या २५ मिनट मेही सीमित रखें। कन्तु जो 
लोग पहले से इस अभ्यास के आदी हैं ३ेआपदहीआपदटरस अभ्यास 
में अधिक्र समय लगाते जायेगे । 

सामान्यतः नियम यह है मिं अधिक आध्यरास्मिक प्रवृत्तिवाले 
ओरवेलोगजो इस विचारधारा मेँ पहलेही से क्ढस्ियि हुए दहं, 
नवागतोँ से अधिक उपलब्धि करेगे | इस विचार के साथ पदलेसे 
जितना ही अधिक आप आकर्षित या उत्साहित दौंगे उतनाही 
अधिक आप उस अवसथा मे अधिक समय तक रहन। पसंद करेगे । 

एक बात ओौर। जब आप मन कोएकाग्र करने लगजार्थेगे 
ओर इईश्वर-चेतनता कौ उपलब्धि करने लगे, तव आपके मन के 
सामने क्ख न कुछ कल्पना आ परहचंगी । उस समय ओं का 
उच्चारण करते रहिए ओर साथ ही साथ उस विचार था कल्पना 
का डोरा पकड़कर उसका अन्त कर दीजिए । 

` जब कोद व्यक्ति ओं जप रहा हो ओर पवित्र अनन्तस्वरूप 
सके. चारो ओर हो, जव्र उस व्यक्ति का मन आध्यादिपिक प्रगति पर 
तुला हआ हो, तध यद्‌ कोई सांसारिक विचार आ जाय तो उसका 
इस प्रकार . विश्लेषण करना ओर एेसा सार निकालना चाहिए 
कि.भावी जीवन में वह आचरण की अधार-शिला वन सङे। 
अव इस पर पूरा ध्यान दीजिए, क्योंकि भले ही अव॒ तक आपके 
अनुभव मे एेसी वाधा न आई हये, प्रंदु आपके साधना-काल में 

रेखे सांसारिक विचार अवश्य अवरोध उन्न करेगे । उस समय राम 
के कहे हुए इन शब्दों से आपका उपकार होगा । . ` 
. “ मान लीजिए कि आप ओं का उच्चारण करना शुरू करते है 
ओर जपते समय, किसी पदाथ के लिषए प्रमया घृणाका भाव 
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उठता दै, जवकरि अपकर विचार यह्‌ थारे भाव आपके प्रगति- 
मागेसें प्रवेश तकन करे ओौरन वाधा डले । अव आपको एते 
अवात माव के साथ क्या कना चादिए? इसे .निभूंल र 
दीजिए, जड से उलाडकर फक दीजिए; अपने मनसे सदा के जिर 
दलका उन्मूलन कर दीजिए । करस प्रकार से १ ये भाव केवल ज्ञान 
से निमूल किय ज। सकते हे । जव चृता का मान सने प्रवेश करे 
तो उसे ले लीजिए, उत्कर उपलब्धि कीजिए, उत खंड-खंड काट कर 
उपतकरी परोक्ता कोजिए ओर सच्चा कारण दूदििए । आप सदा दैखेगे 
करि उस घृणा के भ्रव का सच्चा कारण अज्ञान, दुवं्ञता, देह को 
भैःका रूपदे देना, भं यद्‌ देह ह की कल्पना आदि है। इस 
रकार का अज्ञान सदा मनकी एकात्रता मे अनधिकरार प्रवेश करने 
बाले विचारों काकारण होता दै। राम कहता हैकिरेसे सामलों 
मे इन विचारों का विश्लेषण कीजिए, ओर ज्ञानके द्वारा उन्हे 
निमूल कीजिए ओर ओंकाजप करते रहिए । ओं का जप करते 
हए, भविष्य मै इन विचारों को रोकने की दद्‌ प्रतिज्ञा ओर अटल 
निश्चय कीजिए, भविष्य मे इन सखवा्थपूरं अभिप्रायो को पराजित 
करने की प्रतिज्ञा ददता से कीजिए । ये अटल प्रतिज्ञां एक बार 
की जाने पर वे आपका चरित्र निर्माण करेगी, ओर आपकी सैतिक 
ष्टि कों बलवान बनायंगी । सांतारिक कार्यो मे संलगन सांसारिक 
जीवन-यत्रा में आपकी ताचिक शक्ति आपश बहुत सहायता देगी । 
मान लीजिए किं उस विचार को दूर्‌ करने मे, उस विचार को 
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परास्तं करने में ओर ओं जपकरए बल बद्नि मे आधा घंटा, खच हो 
गया ओर मान लोजिए उस विचारया भावना को जीतनेयें ही 


सारा समय व्यतीत हो गया ओर अति-चेतनता कौ अवस्थासें 
पर्टैचने के लिए कोई समय न रहा तो कोई चिन्ता की वात नहीं । 
यदि उत दित अति-चेनन अवश्या कीप्रप्रिनदहोतो कोड परवाह 
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नहीं, किसी दूसरेदिन बह प्राप्त हो जायगी । यदि उस दिन एक 
निद्रष्ट विचार पर [वजय प्राप्त हुई है तो आपका चरि्रबल बद्‌ गया 
यद्‌ है । इस जीवन मे आप एक प्रलोभन से अपने को विरत कर 
सके या उसका दमन कर सके तो भविष्य के लिए आपको सुन्दर 
चरित्र मिल गया ओर आपके लिए इतना दी पर्याप्त है । इसप्रकार 
आपके चरित्र का निर्माण होता जायगा ओर इसी प्रकार आपकी 
आध्यात्मिक शक्ति दिन बदिन बदृती जायगी । आपके मन की एका- 
ग्रता आवे चाहे न आवे । किसी-किसी समय आत्मोपलनव्धि या सस्य 
के लिए अति अभिलाषा करनाभी एक दोष -वन जाता है, उस 
अवस्था की प्राप्ति में यह्‌ विषध्नके रूपमे आ जाताहै। 
कुं लोग कहते टै, “महाशय ! हम चित्त को एकाग्र करने कौ 
कोड बिधि, आत्मोपलव्धि का कोई उपाय चाहते दहं। नम 
व्याख्यान चाहते है ओर न पढने की सामग्री ही चाहते हँ । ये लोग 
ममे है| कौन-सा विध्न आपके मागे को रोकरहा दै१ इस 
परमार, इस चेत्यात्मा या इस आत्मोपलव्धि से आपको अलग 
रखनेवाली वस्तु कौन-सी हैः? यह दै आपका अज्ञान । ओर यह 
अज्ञान क्याःहै ¢ सम्देह, शंकार्ण, सांसारिक विचार, मिथ्या. कल्पना 
ये' ही अज्ञान हः। मिथ्या, कल्पना; सांसारिक विचार, बुरी प्रवृत्तिं 
अज्ञानं ` है| येही वे बादल है जोः आपकी प्रगति-बो रोकते है । 
आस्था का -अभावःभी अज्ञान हैः1 जिसे इश्वर से अपनी भिन्नता 
नने कई सन्देह नहीं दे वहः सदा समाधिप्राप्त दै। भापके सन्देह ओर 
शकार दीःआपक्रे मन को; मागोभरष्ट-कस्ती दै। आपके संशय ही 
आपको, इधरुडधर भटका देते रहै.। एक व्यक्ति जो इस प्रकारका 
साहित्य पद्‌ रहा-दै, जो. इन विषयों भें अनुसन्धान करता है,जो 
अध्ययनकरता है; जो धीरे-धीरे 'अपनेः सव: सन्देहो ; पर विजयःपा 
, रहा है जर भपनौ सारी शंकाओं कोः परास्त करःरहा दै, बह: व्यक्ति 
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चलते-किरते, खाते-पीते या वात-चीत करते समय भी वैसीही 
एकात्रता में दै जेसी एकाग्र अवस्था मे ओं वन्द्कर चुपचाप, 
ध्यान लगानेवाला कोई सामान्य व्यक्ति होता है । अधिकांश 
मनुष्यों मे असाधारण अवस्था मैं जितनी शक्ति होती ^है उससे 


अधिक उस शक्ति मननशील संशयरहित व्यक्ति मेँ सामान्य अवस्था 
में रहती है । 
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जआतमोपलन्ि के पागं मे कृद वाधाणं 


[ युहृराष्ट्‌ अमरीका मे दिया हृ्रा व्याख्यान | 


इन सव रूपों में मेरे ही आत्मसवरूपः 

आज राम आत्मोपलव्धिके मागं में कुछ वाधा ओं का विषय लेगा । 

परल क्या आ त्मस्वरूप, कमं का कत्ता निर्लिप्त रहता दै ! 
शरीरो के किसी कारं के बारे में क्या आत्मा सचेत रहता दै ? 

उत्तर- नहीं । शुद्ध आत्मसखरूप जो कि प्रकृत आत्मा है, वेदान्त 
के अनुसार नेतो कमै का कर्ता होता है ओर न भोक्ता । यदि यदह 
कर्ता दा भोक्ता मे कोई भो होता तो निलिप्त नहीं रह सकता था । 
आपके अन्दर जो कत्तं याकारकटै वहतो दृष्टम आनेवाला 
मिथ्यात्मा है, वास्तविक आत्मा नहीं भौर यह्‌ बाह्य आत्माया 
मिथ्यात्मा अपना अस्तित्व ओर अपनी सारी शक्तियो! उस वास्तविक 
आस्ासे दी प्राप्त करता है। 

यह. बडा ही पेचीदा प्रश्न है ओर यदि हम प्रश्न के विस्तार पर 
ध्यान देने लगे तो करीव तीन घंटे लग जार्येगे । अस्तु, राम केवल 
एक उदाहरण देकर इसे समाप्त करेगा । 

मान लीजिए कि अ्रमवश मापने कोने मे एक सोप देख । 


आपकी दृष्टि में तो सपे दिखाई देता है, हित ससक 
छते लगते है तो वह सप नहीं रह जाता, रस्सो का एक टकडा 
बन जाता है । इस प्रकार स्पजो रस्सीमें = 
५ र १. रला म स्थित था, वास्तव में वह 
1 ही नहीं । बाह्म दृष्टि से रस्छीसपे का आधार थी, सपंको 
€. सें त 0 
समथेन क्रि हए थी पर वास्तव मे न तो रस्ी ने स 1 
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आश्रय दिया ओौर न उसक्रा समर्थेन किया । रस्यी ने सपं को कोई 
स्थान नहीं दिय।। 

इस प्रकार श्रान्तिया माया के स्थि्तिविन्दु से, रस्सी, केवल 
रस्सीदहदीसपेका आश्रयतथा आधार थी, किन्तु वास्तव में रस्सी 
सपे कभी नदीं हुई, बरावर रस्सी ही वनी रही ओर. सर्प का अस्तित्व 
ही नदीं था। इसी प्रकार बुद्धिजीवी ओर तारिक व्यक्ति, जो किं अव 
भी भ्रमसे है, उसके स्थितिचिन्दु था दृष्टिकोण से, सत्यस्वरूप 
आएत्माया इश्वर दही आपके सारे कर्मो को, आपके जीवन को, 
आपकी शक्ति ओर उयम को सहा दिये हृए है, बल दिये हुए दै; 
आपको धास्णा यारसासारिकि भ्रान्ति कै दृष्टिकोण से आत्माही 
भेक वस्तु को सहार या आश्रय देता दै। किन्तु यथाथे ओर 
सव्य के दृष्टिकोण से, आत्मा या सत्य आत्मस्वरूप कदापि किसी 
कायं, किसी श्यक्तिया किसी वस्तु कौ आधार, आश्रय या सहारा 
नहीं है । इतना कहना पया होगा कि यहो दो भिन्न दृष्टिकोण 
ह । एक दृष्टिकोण के अनुसार आत्मा वास्तविक आत्मा ही सव 
कुछ करता है, दृसरी दृष्टि से आत्मा नितान्त खतं है ओर कदापि 
ऊच नहा करता । 

अव हम आत्मोपलन्ि के मागं मे ह बाधाओं पर विचार 
करो । इस विष्य पर हम कईं दिन से आलोचना कर रहे हैँ ओर 
आज राम आपके सामने, आप्मोपलव्थि के पथ पर जो एक अति 
भयानक रोड़ा आता है, उसको रखेगा । यह रो डा है आलोचना- 
आन्तरिक तथा बाह्य । ॥ 

हेम पहले वाह्य आलोचना को लेते है । किसी न किसी भ्रकार 
से अधिकांश लोगो का तीव्र खभाव है दूसरों की आलोचना करना; 
ओर जब तक आप दूसरों मे दोष निकालते रहेंगे, या दूसरों को 
परखने या जाँचने की ¦ आदत बनाये रखेगे या दुखरों के अबगुण- 
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मात्र ही देखते रहे, तव तक आपके लिये ईश्वरोपलव्धि या ईश्वर 
का सान्ञात्‌ करना अव्यन्त कठिन है । | 
एक वालक है । उसके अन्द्र कोई चोर नहीं है ओर यदि उस 
बालक की उपस्थिति मे कोई चोर प्रवेश करे तो वह सव कुछ उठा 
ले जां सकता है, क्योकि उस वच्चे के अन्दर कोह चोर नदीं दै 
ओरन तो उस वच्चे के लिए वाहर भी कोई चोर दै। इस प्रकार 
जव आप वाहर के चोर को पकड़ना चाहत हँ उससे पहले ही 

आप चोर को अपने अन्दर विढठा लेते है| 
जव आप दूसरों मे दोष या चरुटियोँ निकालने का प्रयास करते 
हतो आप मानो अपनी ओर दोष ओर च्रुटियोंको निमंत्रण दे 
रहे है । जव आप किसी दुसरे प्राणी को गोली भारने केलिए 
बम्दूक चलाते है तो बन्दूक पलटक्रर अपकरो धक्षा मरिगी । 
वन्दूक आपके विरुद्ध प्रत्याघात करेगी । जव आप किसी कौ निन्दा 
करते हैया उसका कोई दोष निकालते है तो उनमें से कुछ आप 
मेँ भी आ जा्येगे, यही विधान दै । दूसरों मँ खोट न निकालना, 
यह्‌ इतना दूसरों को दोष से नहीं बचाता जितना किं स्वयं अपने 
को। आपको इन दृसरों मे दोष-गुण निकालनेवाली छिद्रान्वेषी 

मनोघरृत्तिं से अवश्य ऊपर उठना चाहिए । 
अपने पड़ोसी को आंखों में धूल-कण देख लेना अपनी ओशो 

मे तिनके को देख लेने से अधिक आसान है । 
सदा याद्‌ रखिए किं ईर्ष्या, द्वेष, दिद्रान्वेषण तथा खोट 
निकालनेवाले विचार, या एसे विचार जिनमे तनिक भी द्वेष 
या घृणाकी गंष आती हो, इनमे लिप्त होने से [आप स्वयं 
उन विचारों को अपदे पास बुलाते हैँ । जब कभी आप अपने भाई 
की आंखों मे किरकिरी दहने जा रहे हो, सम लीजिए कि आप 
अपनी ही आंखों में तिनका डंलि ले रहे हे । 


ग 


न क--- 
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अपने ही उपर रहम रखने के लिए ` आपको चादिए कि आप 
दूसरों कौ निन्दा करना ओर उनमें दोष निकालना छोड़ देँ । याद्‌ 
रखिए करि उस व्यक्ति के लिए वह कायं शायद्‌ लाभदायक ओर 
उत्तम हो, जन्तु शायद्‌ वही कार्यं आपके ल्िए हानिकारक हो । 
वह कायं जिसे आप अन्य व्यक्ति में देखकर बुरा कहते रहै आप 
स्वयं व्याग दं । किन्तु आपकर उस काये के लिए उस व्यक्तकी 
निन्दा करने की को आवश्यकता नहीं है । 

क्या आप जानते हे कि यह्‌ अलोचनां करने ओर दो ष-गुण 
निकालनेवालां सभाव विश्वव्यापी क्यो है १ इसके लिए भी कुद 
मजबूत आधार हे । 

क्यों लोग दूसरों की निन्दा करते हैँ ओैरवे कौनसे लोगहै 
जो सवसे ज्याद्‌। निन्दा करते हैँ १ दुवैल ओर अज्ञानी ही अधिकतर 
दसरों की निन्दा किया करते हैँ । इसका कारण यह्‌ है कि समालो- 
चनाया निन्दा करने के स्वभाव द्वारा वे सवयं अपनी रक्ता करन। 
चाहते हं । यद्‌ आरम-रक्ञा तथा आर्मसिति का सिद्धान्त है जो 
कि दसरों को आलोचना तथा निन्दा के रूप में प्रकट होता है | 

एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को एेसा काम करते. देखता है 


-कि जिसे यदि वह स्वयं करता तो वह कायं उसे हानि पर्हचाता । 


इसलिए वह्‌ व्यक्ति उस काये से घृणा करने लगता है । उसके लिए 
उस कायंसे घृणा करना स्वाभाविक है क्योकि यदि बह घृणा न 
करे तो वह्‌ उस काये से अपने को विरत नहीं रख सकता ओर न 
उसकी अपविच्रता या हानि से अपने को वह बचा सकता है । उस 


काये की द्कूत लने ङी संभावना से अथवा अपने पड़ोसी की इस 
दूत से अपने. को वचाने के लिए, वह व्यक्ति अपने पड़ोसी की 


निन्दा करने लग जाता दै, ओर इस प्रकार इस निन्दा क द्वारा 


बह. अपने को सुरित . रखता. दै । उसका बिचार दहै कि जब तकं 


| 
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वह अपने माश्यों की निन्दा कर्ता रहेगा तव तक चह उस दोष 
से खयं मक्त रहेगा । किन्तु इससे आलोचना, चिद्रा वेवण॒ या 
निन्दा करने का उञ्ञ्वल पक्त ही सामने आया । ओर इससे यद्‌ 
सिद्ध होता है कि आलोचना, हमारी आध्यास्मिक उन्नति के ल्रिये 
किन्दीं अवस्थां मे अवश्यमेव आवश्यक है । 


आध्याद्मिक प्रगति के लिये कभी-कभी अपनाये गये इस उपाय 
का दुसरा अर्थात्‌ दोषयुक्त पत्त यह द कि वैल मनुष्य यह. गलती 
कर वेते है कि किसी ˆ वय्रक्ति के दोपयुक्त कार्यो के कारण वे उस 
व्यक्तिसे ही घृणा कएने लग जाते है । आप भले दी इन भूलो का 
निन्दा करे, इन कार्यो तथा वाक्यों की आलोचना करे, अपने 
पड़ोसी की दराचारी प्रवृत्तिकी मलते दही आप निन्दा कर्‌, जतु 
आपको उप्त व्यक्ति से घृणा करने का काद अधिकार नहीं ६ । एक 
पुरानी कहावत है, “पाप से घृणा करो, पापौ से नदी ।” 

किंतु क्या व्यावहारिक रूप मे यह सम्भव हैकिपापसे घृणा 
की जाय ओरपापी सेप्रेम ? क्या यड्‌ व्ावदारिक दै ? अवश्य! 
यह बहुत ही व्यावहारिकि है) हो सकता दै कि उन व्यक्तियों के 
लए यह उ्यावदारिक न हो जिन्हौँने उचितदटंग से सम्या का 
समाधान न किया हो । इसके लिए केवल किचित्‌ ज्ञान की 
आवश्यकता दै । 


तनिक इस वात पर ध्यान दीजिए कि अन्य व्यक्ति के जिस काये 

से आप धृणा करते है वही काये यदि आप स्वयं किये होतेतो 

` सम्भव है वह्‌ आपक्रे मागे रोड़ा अटरकाता या आपकी प्रगति 

को रोक देता किन्तु दूसरे व्यक्ति द्वारा किया वह्‌ काये उसके लिये 

उचित हो सकता है ! आप कह सक्ते है कि पापतो सदापापदही 
`हे 1 यह भेद कहो से आं गया १ 


दि अपि क्क विशेष कार्यौ को पापपूणं ओर कुड अन्य विशेष 
[ 


| 
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कार्यो को पुस्यमय कहने लगे तो यड आपकी भूल होगी । कोई भी 
काये स्वतः ही पाप या पुस नदीं हो सक्ता, ठकं जिस प्रकार शून्य 
का खतः कोई मूल्य नहीं होता । किन्तु इस शल्य केोपूजव आप किसी 
दाशमिक विन्दु के दादिनी ओररखपरेते ह तो उस च्रंकं का मूल्य 
घट जाता है-ओर यद्वि इसी शून्य को दाशमिक विन्दु कौ बायीं ओर 
रख दीजिए तो अंक के मूल्य मेँ वृद्धि दो जाती £ । किन्तु स्वयं 
शून्य या सिफए का कोई मूल्य नदीं । इसी प्रकार कोई भी काये 
स्वयं पाप या पुण्य नहीं है । । 

पापस घृणा ओर पापी से प्रेम करने मेँ आपको कठिनाई इस 
कास्णसे होतीदैकरि पापके अथे कोआप दीक तरह से नदीं 
सममते हें । जिस प्रकार लोग, जव अपने शरीर अर धन को बहुत 
मानने लगते, तो ईश्वरको भी साकार मानने लग जाते ह । 
[जिस प्रकार लोग मरि ओर प्रतिमाओं का निर्माण कएने लगते ह 
ठीक उसी प्रकार किसी विशेष कायं को वद़ा-चदृकर देखना, पूजा 
करना लोगों की अज्ञान-प्वृत्तियो का फल है । ओर इख प्रकार से 
वे किसी कायं को निकृ कहने लगते ह तो किसी काथ को उष 
स्मस्ण रखिए कि धमं हृद्य की वसतु है, राण भी हृदय कौ बस्तु है 
ओर दोष भी । पाप ओर पुस्य दोनो का सम्बन्ध आपकी स्थिति 
तथा मानसिक अवस्था के साथदै। 

शरीर नही, मन ही का सुधार करना है । मन कोही पुनर्जी- 
वित किया जाता है। आपका जन्म आत्मासे दोना है । जिस 
प्रकारत्‌ मिद्रीसे वना है ओर मिद्रीमें दी भिल जायगा" यह 
आत्मा के सम्बन्ध मे नदीं कहा गया है, इसी प्रकार 'आपको आत्मा 
से ही पुनः जन्म लेना दोगाः तुम्दँ जन्मान्तर प्रहण करना 
दोगा यह्‌ वाक्य भी शरीर के सम्बन्ध मे नदीं कहा गया है । 

उदाहरण के किए, यदि आपके घर मे कोई वचा माँ के स्तनों 
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से दूध पोतादैतो क्या आपके लि९्भी इस वृद उग्रम उस 
मो के स्तनों से दूध पीना उचित होगा १ नही, एक सयाने व्यक्तः 
एक बलवान युवक कोधरमेमोँका दूध पीकर नही रहना 
चादिए। वद्‌ उप्त दूध पर जीवित नही रह सकता जन्तु शिशु 
अपना निर्वाह उतीसेकर लेता है | य्य भप देखर्हे ह कि 
उस दूध पर निवाह करना उस शिशु के लिए उचितदैजवकि 
आपके लिए वह्‌ अनुचित है । आपके लिए यह्‌ करना पाप होगा । 
परिपक्व आयु मेंसोँके दुध पर निर्वाह करना पापहै किन्तु शिशु 
के लिए यह्‌ कायं बिल्कुल पाप नहीं दहै। शिशु वह करतादैजो 
आपके लिए अनुचित है, किन्तु क्या इससे आप उस शिशु से घृणा 
करने लगते ह ९ यदि आप यह्‌ कार्यं करं तो यह पाप होगा ओर 
इसलिए आप पापस घणा कसते है जन्तु पाप करनेवाले से 
नदी, अर्थात्‌ वही कायं करनेवाले बच्चे से आप घृणा नदीं करते । 

शिशु के लिए यह काये पाप नदीं है ओर आपक्रे लिए यह पाप 
है ओर फिर आपचस कायं सेधृणा करते दहैजो आपके लिए 
पापदहै ओर आपशिशुसेप्रेम करते है । वह विशेष काय आपके 
दृष्टिकोण सेपापदै किंतु शिशुके दृष्टिकोणसे पापनदींहै। 
इसलिए याद्‌ रखिए कि संसारके सारे पाणां का यदी हाल है। 
जिन कार्यो को यदि आप स्वयं करं ओर वह दोष एवं पाप वन 
जाते हों, तो उन्हे आप घोर पाप समलं । संसारके ठेसे कामों 
से धृणा कीजिए कन्तु उन कामोँके करनेवालों से घृणा मत 
कोजिए। उनके सम्बन्ध मे अन्यायपूणं विचार करने का आपको 
कोड अधिकार नहीं है । 

शेख सादी फारसी के एक बहुत बड़े ओर प्रसिद्ध -लेखङ़ ये । 
उनकी रचनाओं का अप्रज मेँ अलुवाद्‌ इमसंन ने किया है। वे 
लिखते द क्रि अपने बल्यकाल सें एक वार वे सुम्मद्‌ की पवित्र 
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भूमि मक्ताजा रहेथे | प्रथा यहधीकरिं आधीरात को सव्र लोग 
उठकर वेठ जार्थे ओर प्राना करने लगे । एकर रात को शेख सादी 
ओर उनके पिता उठ वेढे ओौर प्राथंना की किन्तु उनके साथियों 
मेंसेकुढं लोग नदीञ्ठे।वे सोरहे थे। सादीने उनकी ओर 
ल्य करके अपने पिता से शिकायत की, रेखिए, ये लोग केसे 
आलसी ओर निकम्मे है| एक नेमी उठकर प्राथेना नहीं की 1” 
पिताने वालक सादीको डोटकर कहा, “टे सादी, मेरे प्यारे 
वच्चे, इन लोगों की निन्दा कण्नेया उतत खोट निकालने की 
अपेत्ता तो तुम्हारे लिए यदी अच्छा होताकितुम भीडन्ीं की 
तरह सोते रहते ओर प्रार्थना न करते । ईश्वर की प्राथेना या पूजा 
न करने की अपेक्ञा यह निन्दा करना अधिक भयंकर पाप है ।” 
यदि आपने कोई महान ओर उदार कायं किया हो ओर आपके 
साथिया ने वह कार्यं नहीं किया है ओर यदि आप इस महान्‌ कायं 
करने के गवं से पलकर कुप्पा वन जाते हैँ भर अपने साथियों की 
निन्दा तथा अलोचना कसे हैँ तो क्या इससे आपके उस सदगुणएमें 
कुह बौ होती है १ क्या आप एसे आचरण के द्वारा ईश्वर के 
अधिक निकट पर्हच जाति दै १ नहीं, नदी, आपने एक प्रकार की बुराई 
के वदलेमें दूसरे प्रकार की बुराई को मोलले लिया दै । आपके 
सगे हूए बुरे कमं न तवे के पेता के समान दै जिन्हे आपने 
चाँदी के रुपयों से बदल लिया है । ये चाँदी के रूपये निन्दा या आलो- 
चना दै, दूसरों मे दोष निकालने का सभाव दै। इससे आपकी ध्थिति 
में कोई अन्तर नहीं पड़ा, आपमे एक बुराई रह गयी दै । शुरू 
मे शायद आपतते सो बुराश्यँ थी किन्तु अव मले दी आपमें केवल 
एक ही बुराई रह गयी; किन्तु यह्‌ एक बुराई दूसरी सौ बुराइयों के 
बरावर है । इसलिए यह आलोचना की मनोवृत्ति आपको सच्चे 
व्याग के जरा भी निकट नदीं लाती दै । 


छद । व्यावहारिक वेदान्त 
यदि संसार इस समालोचना या दिद्रान्येषण कौ बहुत वड़ा 
पाप नहीं समरभतादैतो इसमें संक्तार का दोष दै । किन्तु अनुभव 
यह सिद्धःकर्ता है मि एक ्यक्ति जो कों गलत काम तो करता 
है, किन्तु जिसके पास एक प्रेममय हृदय हो, ह्‌ व्यक्ति ज्ञिसके 
कृत्य संसार की.दृष्टि मेँ पुख्यमय न प्रतीत हीं किन्तु जिसकी 
आत्मा कोमल है, जिसका मन भद्रो, जो स्वभाव से विनम्र हो 
ओौर ईश्वर के निकट हो, बह व्यक्ति जो दयालु हो, ेसा वद 
व्यक्ति अन्ध तलज्ञानियों की अपेक्ता स्वगे के'साभ्राञ्य के अधिक 
निकट है । 
वायविल मे लिखा है कि फलीस्तिनी (71111) 5111168) बडे ही 
धमासा होते थे, उनके सव छ्रटय धम॑युक्त होते थे किन्तु उन लोगों 
भे कोमल, दयालु ओः प्रेमयुक्त भाव नदी था । इन लोगों मेँ यद 
निन्दा करने तथा दोष निकालने का स्वभाव था जिससे यहं लोग 
ईसा मसीह के उतना निकट नहीं परह सङे जितना कि मेरी 
मेगडलीन पर्हुच सकी थी, एेसी मेगडेलीन, जिस पर पत्थर फेके 
गये थे, जिसका चरित्र मौ अति शुद्ध नदी था, ओर न वह्‌ निष्क- 
लंक थी । किन्तु इस मेरी मेगडेलीन में निन्दा करने की तथा दोष 
निकालने की प्रकरति नदीं थी, उसके अन्दर प्रेम-भावं था ओर वह्‌ 
सत्य से अधिक निकट थी ओर इसी कारण, फाहरिसी (ए118115668) 
लोगो को अपेत्ता, वह स्वर्गीय साम्राज्य के अधिक निकर 
प्हरच गड थी । । । 
ली हट दवारा लिखी हई एक कविता मे यह भाव बहुत दही 
सष्ट रूप से दिखाया गया है । उप्त कविता का सारांश यों है - 
कोड एक शेख था । उसनेः स्वन मे एक बार देखा कि एकं 
देवदूत एक किताब मे लोगों का नाम लिख रहा. । शेख ने पा, 
“(महाशयः आप क्या कर रहे ह १ देवदूत ने उत्तर दिया, “नँ उन 


द्‌ 
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न 
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लोगों के नाम लि रदारहजो ईश्व८ के अध्यन्त निकटवर्ती, 
उपके सवसे अधिक प्रेमपात्र तथा उसके सवसे वदे उपासक हैँ | 
तवर शेख ने अपना सिर मुका लिया ओर उसाद-शून्य हो गया । 
उपने कडा, "मै मी चाहता ह कि अन्यलोगोंकी तसह मेँ ईश्वर 
का उपासक दोता, क्न्तुनतो मेँ कमी प्राथैना करता हू ओरन 
कभी दरेवरालपर जाता हू, इतलिर मेँ इत वाक्तिकरामें स्थान नहींपा 
सकता ह । मैं स्वगं के साम्राज्य मे कभी नदीं जा सकरंगा | देवदूत 
ने कडा, “तव तो सवमुच कोर चारा नदीं है” तव शेख ने 
देवदूत से दूतस एक प्रश्न क्रिया, (क्या आप कभी एसे लोगों की 
भी तालिका या सूची वन्ैगे जो सरि संसार ओर मुष्य-मात्र से 
प्रेम करता है किन्तु ईश्वर से प्रेम नहीं करता १” उसने फिर कहा, 
“मेरा नाम मनुष्य के उपासक के रूपमे लिख लीजिए |” देवदूत 
अदृश्य हो गया । शेख ने दूसरी वार स्वप्न देखा तो वह्‌ देवदूत 
वही पुस्तक हाथ में लिये प्रगट हुआ । जव वह देबदुत उस पुस्तक 
का प्रष्ठ पलट रहा था तो शेख ने पृष्ठा, “अव अप क्था कर रहे 
ह १८ देवदूत ने उत्तर दिया, सने पुस्तक को फिरसे दोहराया दै 
ओर इश्वर के उपासको का नाम क्रम से उनके गुण के अनुसार 
लिख लिया है ।"' शेख ने उस पुस्तक को निगाह भर देखने की 
सम्मति मोगी । उसने विस्मित होकर देखा क जिस शेलने 
` अपना नाम मनुष्य के उपासको मे वतलाया था, उसका ही नाम 
‡श्वर-मक्तों की श्रेणी मे सवे प्रथम है । 
क्य यह आश्चये जनक नहीं है १ नहीं, यह्‌ एक तथ्य है । 
यदि आप मनुष्य की उपासना करं या अन्य शब्दों मे यदि आप्‌ 
मनुष्य को मनुश्य न सोचकर ईश्वर सम लें । यदि आप प्रत्येक 
वस्तु को ईश्वर सममः लें ओर फिर मनुष्य की उपासना करे तो आप 
ईश्वर की ही उपासना करते है । 
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यह्‌ आलोचना, छिद्र जेष, निन्दा कए्ना या दोष निकालना, 
ईश्वर की उपासना नहीं है । कुं अपण करदेने सेही ईश्वर कौ 
उपासना नदीं हो ती। वायविल में लिखा है कि जिस समय कुछ लोगों 
ने ईसामसीह से कहा कि आपके माता ओर पिता बाहर आपकी 
प्रतीक्ञा म खडे है, तो ईसामसीह ने उनसे जन-समूह को दिखलाते 
हुए कहा, “यह देखो, मेरे माता ओर पिता दै” 

आप अपना दोषदरेखने पर अपने से घृणा नदीं करते ह उसी प्रकार 
यदि आपको अपने भित्र में कु दोष दिखायी पड, तो उन दोषों से 
स्वयं बचने का प्रयत्न कीजिए,. किन्तु मित्रां से घृणा मत कीजिए । 
वे ईश्वर है । उनमें इश्वरत्व को पहचानिए। 

यहो एक व्यक्ति जो सरकारी नोकर है ओर सरकारी काम करता 
है । उसके दिमाग में आता हैक वह सारा काम द्लोड.दे। वस 
वह सारा काम छोड़कर राष्ट्रपति के पास जाता ओौर सारा समय 


उनकी सेवा मेँ ला देता है । अपना कक्ते्य भूल जाता है । क्या ` 


णेषा व्यक्ति दफतरमें रखा जायगा ? नहीं । विल्छुल नहीं । बह 
निकाल दिया जायगा । 
राष्ट्रपति की सेवा के लिए आपको अपना कन्तेव्य पालन करना 
चाहिए था । आपको उन कार्यो की उपासना करना चाहिए था जो 
राष्ट्र के सेवक के रूप मे आपके जिम्मे हे । इसी प्रकार यदि आपका 
लदचय मन्दिर ओर देवालयों में उपासना करने का है, माला जपने 
कातो वह राष्पति के पास जाने, उनके पैर दवाने ओर उनके 
सामने नतशिर खड़ रहने के समान है । किन्तु केवल इससे कोई 
काम नदीं बनेगा । 
, इईश्वर-उपासना का श्रेष्ठ उपाय, अपने मित्र मे ईश्वरत्व 
ओर ईश्वर कौ उपासना करना है । जब आप इस दंग से उस दशा 
मेँ पर्हच जायं जहो आपको अपनेमित्र मे ईश्वर का बोघ दोने लगता 
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है, जदो उनको भूललों तथा अवगुण से आप करोधित नदीं होते ह, 
जदो उनकी मूलो तथा त्रुटियों को देखकर उनकी ईश्वरता से अप 
विमुख नदीं हाते, जव वड्‌ ईश्वर किसी भी तरह से ओभल नहीं 
होता, तभी आप अपने में ईश्वरत्व की उपलव्धि करने के योग्य होगे । 
संक्तेप मे, सारी कठिनाई यदी है। हम अपने शबरुओं में ईैश्वरस्व 
का दृशैन कयो नदीं करते ह १ इसलिए कि हम उनमें दोष देखते दै । 
लोगों को चादिए करिवे दोष देखना बन्द करदे ओर्‌ चारो ओर 
ईश्वरस्व देखने लगे । प्रत्येक प्राणी मं ईश्वरत्व विद्यमान है ठेसा 
विश्वास कीजिए, प्रव्येक प्राणी मे अनन्त स्वरूप का दशन 
कीजिए । बहुधा दम नोरे (पि००)-जेते ल।ग देखते हँ जो अपनी 
युवा अवध्थामे तो वड़े धार्मिक ओर सदाचारी थे किन्तु वादमें 
वड दुष्ट निकले । ईंगलेड का राजा हेनरी पंचम (607४) अपनी 
बाल्यावस्था में वड़ा दुराचारी था, लेकिन बाद्‌ में बह वड़ा ही सदा- 
च्‌।र्‌] बन गया । इसलिए किसी भो व्यक्ति के चरित्रको एक संवे 
मे टलने का प्रयलन न कीजिए क्यो कुछ व्यक्तं जो आज बहुत 
बुरे दै, शायद कल बहुत ही अच्छे निकल जार्ये । सर वाल्टर स्काट 
(917 ५५] ऽ००।६) जव वालक था तो बड़ा बेवक्रूफ था किन्तुवाद्‌ 
मे बह एक महान व्यक्तिवन गया था । सर आ इजकन्यूटन (317 19226 
1१९०011) को दिसाव के सवाल सदी हल न करने पर कड वार 
मार पड़ी थी किन्तु देखिए वाद्‌ मेँ वह्‌ द्या बन गया ? मेरी मेगड 
लीन (1181 11480216} अपने प्रारम्भ जीवन में बड़ी दुश्च- 
सत्रथीकितु बाद में जव वह्‌ इसामसाह्‌ दे संखरामे आयी तो वह्‌ बड़ी 
पवि नारी वन गयी । वह ईसामसीह कौ शिष्या बन गयी । सम्भव 
है कि भाज का साधारण पापी थोडे समय के वाद्‌ साधु बन जाय, 
पवित्रतम बन जाय । याद्‌ रखिए कि यदि एक्‌ व्यक्ति गलत काम 
कर रहा है तो आपको उसके विरुद्ध॒खड़े.-होने का या उससे घृणा 
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करने का कोई अधिकार नदीं है । उसमे ईश्वरत्व का दशन कीजिए, 
प्रयेकं वस्तु ओर प्रस्येक स्थान में ईश्वर का दशंन कीजिए । यद्‌ 
कोई व्यक्ति आपके सम्बन्ध में बुरा सोचता है या दुसरे लोग आपमें 
दोष निकालते दहै तो क्या आप उसका बदला लेगे १ नही, नदी । 
कदापि नदीं । 

जव सुकरात (७067265 ) कारागार मेये, न्द विष 
दिये जाने से पूवं उनके शिष्य उनके चारे ओर इक हो गये । 
उन शिष्यो ने आग्रह कियाकि कारागार त्याग द ओर भाग 
निकले । वे कारार्तक को रिश्वत देकर उन्हे भगा देना चाहते थे । 
सखकरात ने उनसे पूषा, “क्या रिश्वत देना ओर राञ्य का कानून 
तोड़ना न्यायक्तंगत है ?' उन्होंने उत्तर दिया, “कभी नही ।” फिर 
सुकरात ने उनसे पृष्ठां, “यदि यह विधान-सम्मत नदीं है तो क्यों 
सुकसे निकल भागने के लिए कहते हो कथो सुकते अवेधानिक 
काये करने को कहते हो १ उन शिष्यं ने उत्तर दिया, “इन लोगों 
ने सखरयं अनुचित कार्यं किया दै, उन्होंने तयं कानून का प्रयोग 
उचित ढंण से नदीं किया है ओर इस कारण आपका निकल भागना 
अनुचित न होगा ।४ इस पर सुकरात ने कहा, (क्या तुम चाहते 
दो किमे बदला लं ।|कानून को तोड़" १ कानून के विरुद्ध कथे 
केवल इसलिये कर क्रि उन लोगों ने कानून तोडादै? यदिमे 
कानून तोड़ तो बह काये कभी भूल को सुधार न सकेगा । यह 
काय कभौ आपके इस वक्तव्य के अनुरूप न होगा कि “नियम की 
अवज्ञा कभी न्यायसंगत नहीं है । दो काले मिलकर एक श्वेत नहीं 
वना देते । यदि अन्य लोग निन्दाया समालोचना करतो हम 
क्यों करे ? यदि हमं भी उसी प्रकार करं जेसा कि अन्य लोग करते 
ह तो हम मौलिक गलती को ही बढ़ावा देते दँ ओर मामला कभी 
सुधर नहीं पाता । ` ।ओ 
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समालोचना ओर बुरे विचार आपको किंस प्रकार हानि 
प्ुचाते ह ¢ अगर आप उन्द प्रहण करते हैँ तो वे आपको हानि 
पर्हुचाते हँ । यदि आप उन्द प्रहण नहीं करते दहै तो वे आपको हानि 
हीं प्चाते ह । ठीक जिस प्रकार एक व्यक्ति आपको पत्र मेजता 
है ओर आप उसे पाते ह । आपके उपर उस पत्र का अच्छाया बुरा 
प्रभाव पद़गा । किंतु यदि आप उस पत्र को स्वीकार ही न करे, उस 
पत्र को खोले हीं नदीं, उसे डाकखाने मेँ दी वापस द्ोड़ आवे, तो 
सेजनेवाल्ले को वह पत्र वापक्च कर दिया जायगा । इसी प्रकार यदि 
ओर लोग बुरे विचार मेजते हँ ओर आप उनको नहीं प्रहण करते 
तो वे बुरे विचार लौट जाते हैँ । किन्तु इन विचारों के ले लेने तथा 
स्वीकार कर लेते से सव मामला चौपट हो जाता ह । उनकी निन्दा 
को प्रहण मत करे । केसे १ अपने ईश्वरत्व पर डटे रहने से, अपने 
को केनद्री भूत कर स्खने से, आत्मा मे निवास करने से ओर इश्वर 
की उपलब्धि करने से । 

निम्नलिखित कवितां एेसे समय पर लिखी गयी थी जव मन 
सन नहीं था । इस कविता का सारांश ईश्वर के अस्तित्व का वोघ 
कराता दै, ईश्वर को आपकी निकट लाता दै; ज॒व कि निन्दाकीये 
दीवार, लिद्रान्बेषण के ये परै न रहे, आपके शरीर पर इनके कोद 
आवरण न रहै, दूसणंं मे आपको दोष न'दिखाई दे तब समरिए 
कि आपको दैश्वर का बोध हुआ । 

५ मेरे प्रियतम, तुम इतने समीप, इतने समीप, मेरे इतने 
निक टतम हो |” ( §० 01086, §० 01056, पड़ तव््ाष्ट, ` 
61086 106 706 ) । 

प्रियतम का अर्थं यह पर ईश्वर यां अनन्त स्वरूप से है । 

यह्‌ वही है जो केशं को बढाता है । यह बही है जो नाड्यां 
मै रक्तका संचार करता है । यह्‌ बही है जो आपको देखने तथा 
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बोलने की शक्ति देता दै । आपकी वाणी सें ईश्वर दै, आपकी दृष्टि 
स ईश्वरत्व है, आपके सुनने की च्छया मे भी वही ईश्वर विद्यमान 
है । ओर वह्‌ शुद्ध आरमस्वरूप, वह दश्वरत्व जिससे आप ओतप्रोत 
है, आपके मित्र, आपके' भाई, आपके कुटुम्ब तथा आपके शत्रु मेँ 
हे । जव आऽ अपनी आंखें उस ईश्वर की ओर से वन्द्‌ करलेते हँ 
त शत्र प्रगट होते हं । जिस आनन्द की तलाशमें आप है उसे 
अपने भीतर अनुभव कीनिए, बह परमानम्द्‌ स्वरूप दश्वर आपके 
अति निकट है । ५ 
आनन्द करो, आनन्द मनाओं । आपकी वासनाओं के पदाथ 

आपके जाने या अनजाने, ईश्वर ही को अपना लद्य रखते है । 
क्या सभो वासनाओं ओर इच्छाओं का उदेश्य सुख नदीं है ओर 
क्या सुख ईश्वर नहीं है १ अरे, उपलब्धि कीजिए । 

८९ प्रियतम मेरे इतने समीप इतने निकट हो जाभो 

उपर, नीचे, सामने, पीले हर ओर रदो तुम ` 

चारो ओर मेरे, वाहर मेरे, अन्द्र भी मेरे, 

हाय रे भँ! कितना गहन विशाल ओर तीव्र हो तुम 

शिशु मेरे भरे, प्रियतम । 

सव बन्धन दिन्न-भिन्न हो गये, सव सम्बन्ध टूट गये, नमेः 

ओर (तत! के विचार सव पीले रह्‌ गये, सव सांसारिक सम्पकं 
परष्ठभूमि में रह गये । 


, ईश्वरत्र या सत्य इतना सुखष्ट है, ईश्वरोपलन्धि इस स्तर की 
ह कि सरे स्वार्थी सम्बन्ध टूट-विख९ गये, यदी आत्मोपलब्धि है । 
जव तक ये बन्धन दी आप्क्रे लिए सव्र, तव तक 
आस्मोपलव्धि सम्भव नहीं दै । यही विधान है। ईसामसीह 
के शब्दौं म बड़ा अदुभुत सत्य. दै, “जो ङ् तेरे ;पास है 


„बः 


(व क री 
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सवर वेच दे, गरीवों को दे- भौर मेरे पीले चल ।” किन्तु लोग 
उप्ते है। 
अरी आधुनिक सभ्यता ! तुम्हें ईसा के कथन ओर कृतियाँ मे 
सत्य को पहचानना ओर उपलब्धि करना है । यदहो वेदान्त तुमको 
कंडे शब्दों वे कह रहा रै कि ठम ईश्वर ओर कुवेर ( धनःदैवता ) 
दोनो की सेवा एकसाथ नदीं कर सकते । आतमोपलब्ि के कण 
वै होते रै जव सारे सांसारिक सम्बन्ध, सांसाक्ि सम्पकं, 
सांसारिक नाते, सांसारिक सम्पत्ति, सांसारिक वासना ओर 
सांसारिकं आवश्यकता गलकर ईश्वर भे, सत्य मे परिणत 
हो जातीहै। 
मेरा बच्चा, प्रियतम मेरा, पिता भ्राता व भग्नी 
मेरे पति, पत्नी मेरी, शत्रु मित्र व जननी 
ठे मधुर मेरे आत्मस्वरूप, मेरौ संख दिन वरात 
मेत उहलास, मेरा गुण ब मेरा अपराध 
प्रेम के हें उउञ्वल वर्त्र वदलते रंग-तरिरंग । 
कितने मनमोदक दीखते है ऊषावे्ला के रंग । 
ठे सत्य, ओं ईश्वरत्व, एे ईश्वर, मेँ नि्ेन्ध । 
कोद नहीं है ग्रन्थिमेरी, तुभ ही से सम्बन्ध । 
मै कमी डगमगाता नदीं हू । यदि मँ लापरवाह होतादहतो 
ऊेवल अपने प्रिय को खिाने के लिए, क्योकि सुमे तो केवल तुम 
को ही परेशान करना है। 
'“अओ घर, मधुर घर मेरा पल्लेग, मेरा सहारा ।' अपनी आत्मा 
को इस कल्पना से भर दीजिए क्षि इेश्वरत्व ही आपका पलंग है 
जिस पर आप लेदते दै। 


यह्‌ अनुभव कीजिए कि आप्‌ ईश्वर के उपर ही लेटते है । 


८ 
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ठहरो जरा, देखे तनिक खरीद। क्या है मेने ! 4 
अहा, जै हू सवेशक्तिमान, भूल गया था इसे । 
मेरी खरीदी हुईं वस्तु अर्थात्‌ श्व दू" यह मेरा आत्मस्वरूप दै । 
ओर जो तुमने खरीदा है वह भी वहीदहै जो वुम्हारा सवेदाका 
अनन्त सरूप है । 
चौधिआने वालः ज्योति, मेरा सुये-र्थ 
ईश्वरत्व का सारात्सार, दृष्टिदायक दै । 


ओं । ओं | ओं | 


(हि [4 £ (~ 
वेदान्त का नीर-क्तीर्‌ विवेक 
[ ५ पराच १६०३ ६० को तैन-फान्पिस्ो 
म दिया हुश्रा व्याख्यान ] 
दे वियों तथा सञ्जनों के रूप में मेरे दी आत्मसवरूपः 
ओल्ड फेलोज हाल (010 ९6110०8 211) में व्याख्यान देने 
के वाद्‌ राम से एक प्रश्न किया गया था | उपनिषद्‌ की इन पंक्तियों 


का पाठ करने से उस प्रश्न का उत्तर देना हो जायगा । 
प्रश्न था, “भाप व्याग, संन्यास के वारे मे उपदेश क्यों देते दै 


` ओर वासनाओं का व्याग ओर सांसारिक सम्बन्धो को अलग फक 


देते के वारे में वातं क्थों करते है १ वेदान्त चाहता दै कि हम सारे 
संसार से अपना नाता तुडा लं ओर सारे संसार के प्रति हम अपने 
त्रम कादमन करं । हमारे हृदयो में मानवता.के प्रति जितना प्रेम 
है उसे यह ( वेदान्त ) पीस डालना चाहता दै, नीरस कर देना 
चाहता है| 

उपनिषद-- “जब कोई व्यक्ति परमानन्द प्राप्त कर लेतादै था 
अपने सच्चे आत्मस्वरूप की उपलब्धि कर लेता है तब उसके सारे 
कर्तठ्य उत्तम हो जाति है ओर उमे से भलाई स्वतः ही प्रवाहित 
होने लगती है । यही विधान है । जो व्यक्ति परमानन्द प्राप्त नदीं 
करता बह मानवता को भलाई नहीं पटैवा सकता । यदि आप 
बहुत दस्र है यदि आपके पास भोजन नदीं है ओर स्वयं भूखे है 
तो दूसरों की भूख आप केसे भिटा सकंगे १ 

छा्-महाशय ! मेँ यह समना चाहता हूं कि यह परमानन्द 


क्यार? 
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उपदेशक--अनन्त ही परमानन्द दै । किसी भी. सन्त वस्तु में 
परमानन्द नहीं है । जब तक आपपरिमितहै, आपके लिए परमानन्द 
नदीं ह, कोई सुख नहीं है । अनन्त ही परमानन्द दै । केवल अनन्त 
ही परमानन्द है । 

यह अनन्त । हम इसे केसे सममे ? इन शब्दौ पर कोई 
टिप्पणी. करने की आवश्यकता नदीं है किन्तु राम चाहता दै कि 
आप इन शब्दों पर ध्यान दें, इन पर विचार करें ओर मन में उन्दे 
ठहरा लं ओर एक समय आयेगा जब आप इन शब्दों का प्रयोग 
करगे, “अनन्त ही परमानन्द है, परिमित एवं सान्त मे कोह परमा- 
नन्द्‌ नदीं -है | ओर यह्‌ अनन्त क्या है, आप अवश्य समलं | 

म्रोजी भाषा में एक शब्द्‌ है ९701 ( होल ) अर्थात्‌ 
सम्पूण, समग्र, सव । “आर यू होल? या क्या तुम पूणे होः का 
अथे दै, “क्या तुम खस्थ हो, शक्तिशाली हो ।” वडा ही सुन्दर 
शब्द्‌ है यह्‌ । जव तक आप अपने को असम्पूं सम्मेगे तव तक्र 
आप अपने को कु ज्र ओर परिभित समभेगे, जैसे सादे तीन दाथ 
लम्बा र पौने दो मन वजन का शरीर, एेसा सममेगे । जव तक 
आप अपने को रक्त ओौर मांसके रूपमे सोचेगे, जव तक आप 
सीमितर्हे, तथ तक आप ्तीण॒र्है, विन्न हे, विभाजित है; आप 
सम्पू नहीं है, आप केवल एक परिमित भग्नांश हैँ ओर सम्पूण 
नहीं है, स्वस्थ नहीं है, शक्तिशाली नहीं है । आप निश्चल हो 
रहे ह । यदि आप समुद्र से थोडा-सा जल अलग कर लें तो वह 
जायगा, निश्चल दोर वह गन्दा हो जायगा । इसी प्रकार मनुष्य, 
साधु या सन्त या अन्यकोड, जो अपने को परिमित प्राणी सममेणा 
जो भपने को काल ओर न्षेत्र मे सीमित देखकर परिमित प्राणी 

ममेगा, जो अपने को शुद्र तेत्र मे आबद्ध सममेगा, वह न तो 

स्वस्थ दे, न सम्पूणं हैः ओर न सुखी दै । सुख पर वह बिल्कुल 


५, 
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अधिकार नहीं जता सकता । उसी क्षण जव आपकी दृष्टि सीमित 
न हो, उसी क्षण जव आप अपनी सान्त चेतना को दूरहटा देते दै 
ओर बोध करते ्ैकिआपदही सवर, किञपदही समग्र संसार 
है, किं अप दही अनन्त-स्वरूप ह । जव आप यह्‌ उपलब्ध कर लेते 
हे, तब आप सम्पूणं वन जाते है ओर शारीरिक रोग, दुःख, दुदेशा, 
खद्रेग ये सव तितसवरितर हो जाते दहै दूरहो जाते है, विलीन 
हो जाते है | 

सारे आरोग्य, आकषण ओर मोहन-विद्या का यही मेद दै । 
सम्पूणं वनिए । पूणं आपर्है। यही सत्य है । सत्य म निवास 
कीजिए । यह उपलब्धि कीजिए करि आप सम्पूणं है, आप स्वंशक्ति- 
मानै, आप ईश्वर दहै । 

ह्ात्र-यह अनन्तता या अपारता क्यादै!? 

उपटेशक-- प्रतिबन्ध या सीमावद्धता तीन प्रकार की दै-काल, 
की सीमावद्धता, केत की सीमावद्धता ओर कार्यकारण की सीमा- 
बद्धता । सम्पूणं होने का अथं है आत्मस्वरूप की उपलब्धि करना, 
समस्त काल में व्याप्त हो ज्ञाना, समस्त काल का अतिक्रमण कर 
जाना, सारे क्षेत्र को पार कर जाना ओर सारे व्यक्तित्वं को पार कर 
जाना । जब एक व्यक्ति छं ओर नहीं देख पाता, कुल ओर सुन 
नहीं पाता, कु ओर सम नहीं पाता तो बह मृत्तिमान अनन्तता 
है, क्यों किं जव तक आपके अतिरिक्त भी कुछ दै तव तक आप 
परिमित ओर सीमित दै, आप अनन्त नहीं ह । 

लद लोग अन्य कुछ देख, सुन या समम लेते हैँ वहीँ परिमिति 
विद्यमान है । आत्माओं का दशन ओर श्रवण, स्वर्गीय घंटियं की 
ध्वनि घुनना या जिसे दिव्य दृष्टि रखना कहते दै, ये सब 
परिमिति है । आप आत्मोपलव्थि के मागे पर ईैकिन्तु आप अन्तिम 
ल्य तक अभी नदीं प्च सके है । बह अन्तिम गन्तव्य-स्थान वह 


1 1111 यनन 


&० व्यावहारिक वेदान्त 


है जहो कोई अन्य कु नदीं देख पाता, अनन्तता के सिवाय कुछ 
ओर सुन नदीं पाता । अनन्त निधय है ओर परिमिति अनित्य । 

छाच- महाशय, यह्‌ अनन्त कहौं विराजता दै, किंस क्तेत्र पर ? 

उपदेशक-केवल अपनी ही महानता में, महानता में भी नदीं । 

इसका अथे यह दै कि अनन्त, देश ओर काल से परेदै । तो 
आप किस तरह से देश ओर काल की परिधि में अनन्त को ला 
सकते है १ यह पूषठना कि अनन्त कँ रहता है कुं उस दंग का 
भ्र हआ, “सुभे आधी छंटोक समुद्र की लदरे ला दो ।" समुद्र 
की लहर मन सेर छटोँक मे तौली नहीं जा सकतीं | इसी प्रकार 
से अनन्त को भी आप केसे, कव ओर क्यों से नदीं नाप सकते है । 
यदि प्सा सम्भव होता तो बह अनन्त न रहे जाता। 


रामसे प्रन किया गया थां कि वेदान्तः सब वासनाओं ओ 
सम्बन्धो से व्याग ओर संन्यास की शिन्ञा देकर, घृणा की शिक्ता दे 
रदा है । लेकिन वात एसी नदीं है । वेदान्त के शब्दों पर ध्यान 
दीजिए, प्रेम ओर आसक्ति का त्याग कीजिए । किन्तु आप कहते 
ह, “अर, यदि हम प्रेम करना दी छोड दे, तो चकि प्रेम दही ईश्वर 
है, हम दैश्वर का ही त्याग कर देगे | अरे लोगों । इस देश में प्रेम 
का अथे है लालसा, प्रम का अथं है मू्ख॑ता । 


भारत सें मूखेता के लिए एकर बेहतर रब्द है । लोग कहते 
दै, “अरे बह प्रम मे ह । लेकिन यह तरिलकरुल प्रेम नदीं ह, यह तो 
कोद पेशाचिक वस्तु है । राम को अन्य वस्तुओं की अपेक्ता सत्य के 
प्रति अधिक्र आद्र है। आपके सारे व्यक्तिगत सम्बन्ध आपको 
पिमित वना देते ह ओर प्र॑मपान्नको भी परिभित बना देते है 
तव दोनों का पतन होता है - आपका, ओर आपके प्रेमपां् 
का । वेदान्त चाहता दै कि आप अपनी लालसा, मूख॑ता ओर 
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आसक्ति व्याग दृं किन्तु वेदान्त यह्‌ नहीं चाहता कि आप अपना 
सच्चा प्रेम साग दृं । आपको उसे नही व्यागना पडेगा । 
एक शिशु का मामला लीजिए । क्या एक शिशु प्रेमिकदै ! 
ही, नहीं । शिशु प्रेमिक नहीं, वह्‌ तो स्वयं प्रेम-सखरूप दै । इसी प्रकार 
वेदान्त कहता है, “प्रेमिक मत वनो, स्वयं प्रेम वन जाओ । लेकिन 
वहक्यादहेजो एक शिशुको चुम्बके वना द्रेता दै, आकषक बना 
देता है । यह उसका प्रेमिक बनना नहीं, स्वयं प्रेम वन जाना है। 
शिशु का कोद सम्बन्ध नही होता, बन्धन नहीं होता, कोई व्यक्तिगत 
स्वाथे नहीं होता बर्कि बह शिशु स्वयं प्रेमस्वरूप होता है ओर 
इसी से वेदान्त कः; ता है, “स्यं प्रेम बन जार्ये ओर तव आप आक 
षणए-केन्द्र बन जाते है, सम्पूणं वन जाते है | 
ल। ग अपने को स्वस्थ रखने ओर दृ्तरों को रोगशून्य करने की 
बड़ी-बड़ी वातं करते है, लेकरिन उन सभी खार्थतय पद्धतियों ओर 
अभिप्रायं का, जो आपक्रो परिमित रखते दहै, कृपया आप त्याग 
दीजिए । प्रत्येक वासना दी प्रेम दै, सभी वासना व्यक्तिगत प्रेम ` 
है, सभी वासनार्थ बन्धन है । इन्दे दूर फेकिंए ओर आप स्वयं. 
शुद्धात्मा वन जा्येगे । यदि आपमे शुद्धता आ ज॑य तो आपका 
शरीर स्वस्थ होकर रहेगा । यदि आप बेदान्तोक्त इस विशुद्धता की 
उपलब्धि करलं तो आपकी वुद्धि निर्दोषि बन जायगी ।' 
वेदान्त द्वारा पुनःपुनः प्रचारत यही विशुद्धता सच्चा 
ओर वारतविक व्याग है । = 
इस विशुद्धता को प्राप्त करं । क्या एक शिशु विशुद्ध नदी ? 
वह प्रत्येक वस्तु से अनासक्तं है । उस नन्द अत्याचार की ओर 
ध्यान दीजिए । बह सवेश्रेष्ठ बल्लवानों के कन्धों ` पर बेठता ओर 
सम्मान-प्राप्त शिरये के केशों को खींचता दै। वह कितना शक्ति 
शाली चुम्बफदै १ क्थाङार्ण है विशुद्रता। यशी विशुद्धता 
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` शिशु को चुम्बक बनाती है ओर यदी उसे सुन्दर भी बनाती दै। 
एेसा ही वेदान्त कहता है, “इस त्याग की उपलब्धि कर लीजिए ओर 
बस आप स्वयं प्रेमस्वहूप हो जा्येगे ओर उस अस्वथा मे, सारी 
मानवता के लिए कल्याण आप में से स्वाभाविक ओर स्वतः स्पते 
रूप से प्रवाहित होगा ।” जव हम संसार का कल्याण करना चाहते 
हतो बह हम केवल तमी कर सकते हैँ जव हम स्वयं पूररूप से 
कल्याणमय बन जायं । किन्तु एेसा होना तव॒ तक सम्भव नही, 
जव तक हम में से स्वाभाविकं एवं स्वतः स्फूतंरूप से प्रकाश न 
विकीणं हो, ठीक उस प्रकार जिस प्रकार एक जलते दीपक से प्रकाश 
विखरता रहता है । । 
ध्यान दे, सोप की आंखे मनमोहक है, उनमें अ।कषण-शक्ति 
है ओर चोटी-षछोटी विडियो सोप के मुह में उड़कर चली जाती हे । 
सपिकी आंखों मे कोन-षौ मोदन-शक्ति टै? उतकी आंखों में 
एक निलिंप्न भाव रहता है, किसी से भी चिपकना-चिमटना 
नीं । ओर आप वह कहावत जानते ही होगे 'सोप.सा 
बुद्धिमान _ वनो ।” ( 86 98 ७९ 85 {© ऽलाए्॥, ) 
आकषेण का, शक्ति का, स्वारथ्य का सभी ङ्ख का सम्पूणं 
भेद इसी में है । यह भो सत्य है कि सोप कभी-कभी दृश्यतः अपने 
बच्चो को वचाने के लिए लील जातादहैया्यो किए किस 
अपने वच्चो की सुरत्ञा के लिए न्दे अपने संह में रख लेता है । 
बल्कि बहुधा सोप अपने वच्चो को खा डालता दै । सोप बहुत-से 
, छ्योटे बच्चों को जन्म देता है ओर ये सभी सोप अगर जीवित रहै 


तो संसार निवासनयोभ्य नहीं रह जायगा । कितु प्रकृति ने संसार ` 
की सुरक्ता के लिए प्रन्ध कया है ओर सोए अपने वच्चोंको खा 


जाता दै । सोप एक एेसा प्राणी .द जिसका कोई बन्धन नही है, 
लगाव नीं है । संप अपना केचुल दूर फक देता है- से अपने 


~ 
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केचुल से कोई मोद नदीं है । इसी प्रकार राम आपते कहता हैक 
यदि आप मानसिक रूप से वैदान्तिक चेतना की उपलब्धि करलं 
ओर शरीर को सचमुच इस प्रकार दूर फंक दं मानों उसका कमी 
अस्तित न था, यदि आप इसे वगल में फेक दँ ओर उपलब्धि 
करं किभ्भही ईश्वरस्वरहू, सर्व॑रूप हू ओर ईश्वर हू", यदि आप 
यह उपलब्धि कर लं करि आपक्रो बोघेद्धियो तथा व्यक्तित्व से कोद 
लगाव नहीं है, तो आप अनन्त स्वरूप बन जाते रहै। आप एक 
चुम्बक वन जाते ह । वेदान्त कहता है, “यदि आप इसकी उपलब्धि 
कर लें, यदि आप निर्दोष रूप से विशुद्ध बन जायें तो आप एक 
चुम्बक वन जाते हैँ । यह्‌ चुम्वक क्या दै १ अपपप्रेम का घनीभूत 
सार बन जाते भौर आपमें से श्वतः दी कल्याण प्रवाहित होने 
लगता है । फिर, आप अपे वन्धनं मे क्या इस निर्विवाद्‌ तथ्य 
को नदीं देखते है कि आप अपने स्तेट ओर मनोभावों कौ गलत 
सममः रे ह १ जव आप कहते है कि आप प्रम में दै तो उस समय 
वास्तव मे आप घृणा में होते ह । इसलिए जव वेदान्त कहता ह, 
प्रेम व्याग दो तो उसे ध्वृणा व्याग दोः के रूप मै लेना चादिए। 
यह्‌ अवश्यमेव सम लिया जाय । जहां पर भौ जप केवल किसी 
एक पदार्थं के बन्धन में पडते हतो आप सारे संलार से अपनेको 
विलग कर लेते ह । दैन एेसी वात ¶ जव तक शिशु ने प्रेम करना 
नहीं सीखा है, तव तक वहं प्रेममय होतार, मानों अकेलाही 
वह्‌ सर्वप्रेम हो । ज शिशु महोना भर की अवस्था सं होतादैतो 
को$ भी व्यक्ति उसे उठा ले सकता दै, उसे दुलार सकता है । कितना 
अच्छा है! शिशु प्रेममय है । जन्तु बाद्‌ मे एक देता सपय आता 
है जब बद शिशु युवा होने पर स्वयं किसी केप्रोम मे पड जाता 
हे । तब क्या होता है १ मातापिता बोम बन जाते है,बहन ओर साथी 
उसे परल नहीं कर पाते ओर पुराने भित्र दुर ट जाते दै, सारा 
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संसार ही विलगहो जाता है | युवावस्था कोप्राप्र वह शिशु जव 
अपने व्यापार में लगतादह तो वदोंभी उपे हानि होतीटै, बह 
समुद्र-तट पर जाता है किन्तु बह भी दुखदायी लगता है क्योकि 
कहीं पर भी उसकी प्रेमिका नहीं है, उसकी प्रेमिका ॐ तुलना मे सभी 
कुं उसे फीका लगने लगता दै । जब आप कहते हैँ कि एक मनुष्य 
प्रेम कर रदाहै, तो वह वास्तवमें सारे संसारसे घृणा कर रहा 
ह । जव.आप शरिसी विशेष पदार्थंसेप्रोम कर रहे है आप अपने 
को सारे ससार से प्रथक्‌ कर रहे दै । इपलिए वेदान्त कहता है कि 
सभी व्यक्तिगत असक्तियो जडता की प्रतीक दहै। तो आप 
आत्महत्या न कीजिए । 

वेदान्त कहता दै, यहा लालसा का एक उदाहरण है ओर 
शिशुबाला एक दूसरा उदाहरण है । शिशु तो . खयं प्रेममय दै 
ओर प्रथम उदाहरण मे अर्यात्‌ उसो शिशु के वयस हो जाने पर 
उन्न भरम एके लालसा-मात्र है, केवल लालसा । इसलिए जब 
वेदान्त कहता है, “अपनी वासनाओं से उपर उटिए” तो बह 


आपका मानवता की ओर आशीवोद्‌ कर रहा है । वेदान्त आपकी 


शक्तियों को सश्रेवे्ठ रूप से नियोजित कर रहा है ओर आपका मान- 
वता के साथ मिलन करा रहा दहै । 
क्या यह्‌ तथ्य नहीं है कि कल्याणकारी व्यक्तियों का जीवन 
सदेव पवित्रता से बीता है ओर वे व्यक्तिगत बन्धनं से मुक्त 
होकर रहते थे १ क्या ईैसामसीह्‌ ने कभी विवाह किया ¢ नहीं । 
क्या साघु-सन्तो ने विवाह किया नहीं । राम .विवाह के विरुद्ध 
डच नहीं कह रदा है किन्तु उसके कहने का तादय यह है कि मन 
को ईैश्वरत्व के साथ अभिन्न किया जाय, आत्मा को सारे संसार 
से अभिन्न किया जाय। बुद्धं सन्तो ने विवाह किया- उन 
सम्बन्धो को ओर ध्यान दीजिए । उनके मन सम्पूणं रूप से वन्धन- 


पै 
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सक्त ये, सम्पूण रूप से पवित्र थे, भले ही वे परिवार मेँ रहते ये, 
उनके वाल-वच्चे थे । किन्तु दम वँ नदीं रते है जहाँ हमारे 
शरीर रहते हँ बल्कि हम वहो रहते है ज हमारे मन रहते है । 
वास्तव भें हम वदं रहते हैँ जदो हमारे मन रदे है । इसी प्रकार 
हमारे बे सव साधु-सन्त जिन्दने गोचर रूप से विवाहित जीवन 
विताया, उन सबने सम्पूण ओर समभध्रसरूप सेसत्य का जीवन 


` बिताया, प्रकाशपूे जीवन बिताया । “भै सवे हँ |” इस प्रकार 


से वेदान्त आपको धीरे-धीरे अपने बन्धनो से भुक्त होने को कहकर, 
आपको सारे मानव-समाज का कल्याणकारी दी वनाता है । 
अमरीकी प्रस से निकलनेवाला अधिकांश साहित्य 
आकषंणवाद, मोदन-विद्या, सम्मोहन, वशीकरण, अलौकिक टृष्टि- 
शक्ति आदि के वरे मे वडी-वड़ी वातं करत। है। ओर इनमे से 
वहु त-सी कताव शरीर को वलवान ओर स्वस्थ बनाये रखने ओर 
रोग आराम करते की विभिन्न बिधि ओर पद्धतियों की शित्ता देती 
दै । यह्‌ सभो कुं मन्य है ओर उदेश्य मो प्रशंसनीय है । किन्तु 
कुच को ह्योड़कर उन लेखकों मे अधिकांश के लेख सत्य के बिल्कुल 
विपरीत सिद्धान्त के लगते है । बह सिद्धान्त, जो कि स्वार्थीपन से 
रंगा हुआ तथा ओतश्रोत होता है । बह सिद्धान्त, जिसमे अहंभाव 
ङिसी के अनुप्रह की आकांज्ञा ओर स्वसमृद्धि की भावना पर अधिक 
बल दिया गया है । ओर याद्‌ रखिए कि यद्यपिये लोण काफी 
प्रयास कर रहे हैँ ओर एक अति महान काये भीकरर्हेदहै, फिर 
भी, यदि आप चाहते हों कि उनकी इन दुबेलताओं को पार कर 
जाये, यदि आप वास्तव शक्ति पर प्रसुता प्राप्त करना चाहते ह 
ओर सफलता पाना चाहते है, तो आपश पहले तो यह निश्चय 
सममः तेना चाहिए कि वास्तविक सत्य, प्रर्यत्त मे विरोधाभास से 
पूणे भ्रतीत होगा । किसी वस्तु को प्राप्त करने का उपाय यह है 
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किं आप उस वस्तुके विरोधमें हो जाइए । यह फेला हीदहै। 
क्या किया जाय ? कोई चारा नदरी । रयम आपके सामने निर्दोष 
सत्य रखता है ओर आप उसे अपने अनुभव के द्वारा पुष्ट कर सकते 
है । आप चाहं तो अन्य सव पद्धतियों का प्रयोग कर सकते है, ओर 
राम के वाक्यों को उसके उपरान्त प्रहणए कीजिए ओर जव समय 
मिले तो उसे उपयोग मेँ लाने का प्रयास कीजिए । 

"कोद वस्तु पाने का उपाय च्से खो देना दै ।' जीवन को प्राप्त 
करने के लिए पहले अपने जोवन को खोना पडेगा । राम देखता दै 
कि अधिकतर लेखक इस सत्य का खण्डन करते है । यदि आप 
सफलता प्राप्त करना चाहते हँ तो चुम्बक बनिए, क्योकि चुम्बक 
की ओर लोहे कए चारो ओर से खिचे हुए चले आति हे ओर 
वासना भी लोहे के कण क समान दहै । 

जब एकं व्यक्ति सफल हो जाता है तो वह चुम्बक वन जाता दै। 
यदि आप एक्‌ चुम्बक वनना चाहते है तो आपको चुम्बक बनने की 
सारी पद्धतियां का पालन करना दोगा । भौर वह्‌ पद्धति क्या दै ? 

. मान लीजिए, कोई वस्तु दै । उसमें घनात्मक तथा ऋणात्मक 
दोनो तस्व भरे हए है, दोनो उसमें है; किन्तु चुम्बक मे वे दोनो तत्व 
कस दंग से ह ! जव वे दोनो मूल तत प्थक नहीं होते, तब कोद 
आकषक शाक्तिं नहीं होती । किन्तु चुम्बक मे घनात्मक तत्व, ऋणा- 
त्मक तत्व से स्वतंत्र होता है । धनात्मक तत्व एक ओर इक्ट हो 
ज्ञाते है ओर ऋणात्मक तत्व दूसरी ओर; तब उसकी शक्त, मूसा के 
आखा (डण्डा) की तरह पूणे बन जाती दै। जिस छदी को छुभआकर 
मूषां ने लाल सागर (2०40 3०2 ) का पानी विभाजित कर 
दिथांथा। इस प्रकार इन तत्वों का विभाजन जरूरी है; किसी 
वस्तु का आकषंण प्राप्त तभी होगा जव आपमै चुम्बक की शक्ति 
उसन्न हो जायगी ` । ओपको अगर चुम्बकं बनना है तो आपको 
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अपना चुम्वकीकरण करना होगा । अव, वेदान्त क्या टै ? 
स्याग का पाठ पदानेवाला वेदान्त, मूसा के आताके समानैः, 
मूषा के सुन्दर आसायाछडोके समानदै, यह दाने से भूसी 
को अलग करता है--दूधका दुध अर पानीका पानीकर देता है। 
यह्‌ उच्चतर स्वभाव से निम्नतर स्वभाव को प्रथक करता, विवेकं 
उतपन्न करता, यह आपमे आपकी पशुग्रकृति को विलग कर, 
ईश्वरत्व को प्रकाशित करता टै । तनिक गौर करं । आपकी सभी 
लालसा ओर आसक्तियांँ केवल इस कारण हँ कि आप अपने को 
अपरिमित भौर अनन्त नदीं समते । अन्यथा अनन्त में कौन-सी 
वासना हो सकती है १ समी वासन परिमिति या सीमा का संकेत 
करती हें । अनन्त इच्छा नहीं कर सकता, क्योकि अनन्त के पास 
अपने सिवा ओर क्या है १ ङ मो नहीं है । तव अनन्त किस प्रकार 
से इच्छा करे ? कोई सीमित प्राणी ही इच्छा कर सकता है । 
इस प्रकार आप देखते है कि आपकौ सारी वासनार्पँ ओर आसक्रितियों 
आपके परिमित खभाव से उलन्न होती दै, आपके मायापूणे मूलतत्वौ 
से जन्म लेती है । आपके भीतर जो अनन्त आा्मस्वरूप है बह 
वासनाओं से परे है । इस प्रकार आप देखते हँ कि आपके भीतर 
इच्छ करता हभ जो तत है, बह तत्र मिथ्या अहं आपके भीतर 
की पशु-्कृति है, जो कि निम्नतरः प्रकृति की दै; ओर आपके भीतर 
का अनन्त या ईश्वरत्व इन इच्छाओं से परे है । तो यह वेदान्त करता 
क्या है? वेदान्त चाहता है करि आप इन दोनो ( आतमा ओर अहं 
कार ) को प्रथक करे । सब कलं मिलाजुला है । आप अपने को इस , 
छुद्र सवाथी परिमित अहं के रूप मे जानते है; ओर सच्ची आत्मा, 
रामया ईश्वर के साथ आप, इस मिथ्या, गोच बहकानेवाले 
परिमित स्वभाव को मिलादे रहे 

वेदान्त कहता दै कि सीजर रे सीर के अनुरूप बस्तु दे 
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दीजिए ओर इसी भ्रकार राम अर्थात्‌ ईश्वरत्व को वह प्रदान कर दे, 
जो.दश्वरत्व के लिए है । इन वासनाओं ओर इस मिथ्या स्वरूप 
को इन ॐ अपने ही मूल्य पर लेना चाहिए भौर उम कल नहीं के 
बरावर समभना चाहिए । दैश्वरत्व को अपने में दृता से स्थापित 
कीजिए । अपने को ईश्वरो के ईश्वर, परसुओं के प्रमु ओर 
उप॒ अनन्त एक के रूप मे अनुमव कीजिए । तव फिर वासना 
कर आप ही तो सव च है । इच्छा वही करता है जो सर्व- 
कालीन नहीं दै । इच्छा वहीक्रेगा जोहर सातवें साल आता 
हे 8 सत्य आत्मस्वरूप के लिए कोई वासना नही क्योंकि सव्य 
आत्मस्वरूप तो स्वयं ही सव कुड है । आप ही के अन्द्र सव कुद 
हे । सभी वतु, सभी उल्लास, घन-दौलत, सभी कुदं जिनकी 
इच्छा मनुष्य कर संस्तादैमै, हीह । इसे अनुभव कीजिए ओर 
ओं मंत्र कां उच्चारण कीजिए ओर किर इसे अनुभव करने 
का प्रयास कीत्निए्‌। आप॒ इसकी उपलब्धि अवश्य करे । 
आपने. सदा अपने को यह शरीर माना है, ओर आप शरीर 
ही बनकर रह गये । ईश्वरतव क] चिन्तन करे, ईश्वरत्व मे 
निवास करे तो वासना को स्थान कहां है १ इस प्रकार वेदान्त 
आ।पको एक ॒चुम्बक बना देता है, घनास्मक जर ऋणात्मक दोनो 
छोर अलग दो जाते हैँ ओर आपका चुम्बक करण हो जातादै। 

„यहां पर॒ विशेष मदत्वपूणं एक वात है । लोग जव यह कहते 
कि अयुकं वक्ता मे व्यक्तिगत चुम्बकीय शक्ति दै तो बे गलती 
करते है केवलंमान्न इसी चुम्बकोय शक्ति कीही इच्छा आप 














® विजान का मतं है कि भौतिक शरीर मे खात वषं मे एक-एक ` 
कण तक बदल जातां है ।.नई रचना होजाती है, भलेष्ी हम मही 
समल्ते रहं कि हमारा यह शरीर वही शरीरः है, 
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नदींकप्ते । एक्‌ व्यक्तिदैजो कि विचायं को आकवेण करनेकी 
चुम्बके शक्ति चाहतादै; दूस्राद्ैजो किधन आकर्षण करने 
की चुन्वक शक्ति चाहता; तीनराहैजञो व्यक्तगत सौन्दर्यं की 
चुम्वर शक्ति चाहता.है; दूमरे लोगो अन्य-अन्य प्रक्ारकी 
चु्वक शक्ति चाढते है । किन्तु ईन समी चुष्व शक्तियो का गप्र 
रदस्य स्याग मेँदै। इन शब्दों परध्यानदेँ- “विशुद्ध व्याग ओर 
5 नदीं । निर्दोप स्वास्थ्य की रिक्ता देने के लिए आपक्रो पुस्तक 
छापकर समय नष्ट केरे कौ आवश्यक्रता नडं है । यदि आप इन 
शब्दं कोयाद्‌ रखें ओर इनके अनुनार कार्यं करं तो आप बहुत 
वड़े चुम्बक है । राम अपते व्यक्तिगत अनुभव के वल पर ये बाते 
कर रहा है ओर आप इन्दे आजमा सकते है । सरव प्रकारके ज्ञान 
को अपनी ओर आकर्षित कए सके, इसलिये विचारा को आकषेण 
करने की चुम्बक्र शक्ति वनने के निमित्त क्या ईश्वर की प्राथना 
करने सेदही काम वन जायगा ? “हे सवंशक्तिमान प्रमु, सु 
प्रकाशदो।ओ प्रकाशमय, सुभे प्रकाश दो ।*--इतनी प्राथेना 
करनेसे ही क्या आपको प्रकाश मिल जायगा! ५अो पुरे प्रकाश 
द्‌1'--इतना कहने भर से नही. चलेगा । याद्‌ रखिए, जेसा हम 
सोचते हे, वेसा दी हम वन जाति है । यदि "हमें प्रकाश दो इस 
प्रकार आपका विचार होतो उसका फल क्या होगा? आपके 
अन्दर इस विचार की उपलब्िसे हो आपकी स्थिति प्रकाश 
सेसदा के लिए दुर हो जायी । “भुके प्रकाश दो" यह 
विचार भीख मांगने ओर प्रकाश की याचना करनेवाला विचार 
दै । यह आपको प्रकाश से दूर खड़ाकर देगा जौर फल यह 
होगा कि प्रकाश कदापि नहीं आयेगः, वह सद्‌ा दूर ही रहेगा । 
राम कहता है कि धनी माता-पिता से जन्मे मनुष्य को ध्यान 
से देखो । आप कडते हँ शि १० करोड़ रुपा उत्का जन्पसिद्ध 


= ~ ~ = वन्न | 
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अधिकार है; किन्तु उसे यह्‌ जन्मसिद्ध अधिकार कव प्राप्त होता दै? 
अरे उघे तो अभी बहुत दिनों तक प्रतीक्ता करनी है । बह सदा 
अपनी माता की मृघ्यु-कामना करता दै जिससे उसे अपना जन्मसिद्ध 
अधिकार प्राप्त हो सके । इसलिए जव हम ईश्वर से प्राथैना करते 
ह, ओर कहते है, “दे प्रमु. वुम्हारा शिष्य द ओर चकि मै तुम्दारा 
शिष्य हू, हे प्रमु, सुमे यह दो ओर वद द्‌ । ओर उसके वाद्‌ जव 
तक ईश्वर की मृल्यु न दो जाय तवर तक आपको प्रतीन्ता करनी 
पडेमी । ईश्वर की कमी मृत्यु नहीं होती ओर आप मी कमी अपना 
जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त नदीं करगे । अपने चारो ओरसे प्रकाश 
या ज्ञान ध्राप्त करने का मागे यह नहीं है । प्राथ॑ना कर, भीख माँग 
कर, याचना कर, कभी किसी को कोड वस्तु मिली नदीं है । 

यह्‌ एक अचम्भ से मरा कथन है । लेकिन दशेन-शास्तर इसे सिद्ध 
करता है । शक्ति क्याहै १ प्रकाश तक के लिए भी वासना व्यागना 
शक्ति दै । जव तक आप प्रकाश के लिए इच्छा करते ह तव तक 
वह आपकी पकड़ से कतराक्रर निकल जाता दै। क्या मैं प्रकाश 
को अपने पास आने को कर्हैगा ¢ कने ओर मोँगने सेही आप 
प्रकाश को बन्द कर देते हँ । केवल मांगने ओर जोँचने की क्रिया 
से दी आप प्रक्राश का पथ अवरुद्ध कर देते दै । 

राम एक बहुत मजेदार कहानी सुनांयेगा । भारत्तवषं म एक 
व्यक्ति था जो अपनी प्रेमिका पर विजय पाने के लिए एक मंत्र 
का जप कर रहा था । लेकिन जिस साधु ने यद्‌ संत्र सिखाया था, 
उसने कह दिया था कि इसे बह मन ही मनर्टे ओर एक बात 
से सावधान रहे । यह वात कौन-सी थी? साधु ने उस व्यक्ति 
से यह कह दिया था कि यह मंत्र जपते समय, किसी बन्दर की 
कल्पना या रूप उसके.मन मे न आने पावे। अच्छा, तो वह 
ठ्यक्ति मंत्र का जप करते समय बड़ा प्रयास करता रदा कि बन्दर 


न. 
अभ्व 
च 
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का विचार उमके मन में न आगे । किन्तु जितनी 
ही वार उसने मंत्र जपने का प्रयत्न किया, बन्दर का -विचार्‌ 
वार-वार उसके मन मे आया । वह बन्दर का विचार 
अपने मन सेन निकाल सक्रा ओर सव समय वह उसके सामने 
वना रहा । वह क्षण भरकर लिएभी वगेर बन्दर को सोचे हुए 
म॑त्रकाजपनकर सका वह साघु केपासर गयाओर बोला, 
“तहाशय, यदि आप मुज धन्दर के वारे में सावधान न कर दिये 
होते तो शायद यैं मंत्र ज्ञपते सप्रय बदर के वारे में वल्ल न सोचता, 
किन्तु जव आप मु उस विचार को वाहर रखने को कहते है तो 
वह्‌ मेरे सिर पर सवार ।" इसी प्रकार से अज्ञानता कर रोघके 
प्रयास से दी, अज्ञानता ओर दुवैलता को दुर करन के प्रयलसे 
ही, आप अज्ञानता ओर दु्लता को बह बुला लेते है । 


प्रकाश वेते दी अता है जैसे सूये ओर नक्तत्रौ से प्रकाश आता 

हे । वेदान्त कता दै, ' प्रकाश के लिए इच्छा करना ओर मगना 
छोड दीनिए, प्रकाश के लिए इच्छा स अपने को शुद्ध कीजिए, इसे 
त्याग दीजिए, होड दीजिए ओर आप देखेगे कितना सुख मिलता 
है ! सत्य का अनुभव करें ।" प्रकाश आवे, चाहे न आवे । सुने 
इस प्रकाश से कोई सरोकार नहीं । “अरे मेतो इस विश्व-त्रह्यांड 
कासु इस विश्व का प्रकाश दू” इसे अनुभव करं । यों 
आप देखेगे कि आप प्रेमिक नदी, स्वयं प्रम है । आप प्रकाश के 
लिए भिन्त या याचना नहीं कए रहे है, किन्तु स्वयं प्रकाश है। मेँ 
नतोशरीरद्रओरन मनर । छादे उक्तत्वं या च्ुद्र अहं के 
पास प्रकाश आवे किन्तु आप बह अहं नहीं है; आप तो वास्तव 
`ये प्रकाश है । इसका विचार कीजिए, इसकी उपलन्धि कीजिए ओर 

आप सभी वासनाओं से ऊपर उठ जायेगे । 


क र न नकवी 
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-दिन्ुस्तानी भाषा मे एक सुन्दर पद है जिका अथं दै, (तुम 
मधु दहो मधुर, सभी वासनाओं से परे।" 

यह व्यक्तिगत अनुभव की बातदहैकिजवमभी राम ने किसी 
विषय पर सोचने की चेष्टा की ह, उसने क्रितना ही कठिन प्रयास 
क्यों न क्रिया हो, पर वह असफल रहा, यहो तक कि अन्तश्चेतना 
मे उसका मन सु फला उठा ओर पम ने कहा, “अरे जने भी 
दो। स॒मे इस प्चेष्टामें इलं म करना-धग्ना नहीं है, चाहे -> 
इसमें यत्न किया जाय यरा न कलियां जाय, मु कोई परवाह नहीं | 
ओर एरेखो आश्चयं | अचानक वह कल्पना आ गयी । अरे, क्यों १ 
क्यों प्रकाश के लिए इच्छा करता दहै इच्छाको व्याग दै, उसे 
अलग फक दे ओर इच्छा मत कर अर तभी प्रकाश आता है, 
ज्ञान आता हे। 


विश्वविद्यालय की उच्च कन्ता मे अभ्ययन करते समय 
रास ने प्रतिज्ञाकीकि कोई भी कायै मे अध्यापकं की सहायता से 
नहीं करूंगा । ओर यदवड़ा ही दु्साहस था । गशित-शासर के 
कटिन सवालों को स्वयं ही हल करने का अपने द्वारा ही अर्पित 
दायित्व था जो विनाक्रिसी कुजी-पुस्तकों ओर अध्यापकों की सहायता 
कं द्वारा करना था । गहन सवालों को हल करने में राम अथक 
परिश्रम करता रहा । डुल मामलों में बह सपल रहा किन्तु अधि- 
काश म नहा । राम शाम के पोच बजे से लेकर सवह के चारपोंच -* 
बजे तक्‌.काम करता रहा फिर मो सवाल हल नदे सके राम विल्कुल 
भमला गया ओर मकान की हत पर चहलकदमी कर॒ ताजी हवा 
का सेवन करने गया । राम सोच रहा था कि एक दुरा लेकर 
अपने को खत्म कर दे कथोंकि उसे ईन सवालों को अवश्यमेव हल 
करना था ओर अभी तक बह यदं नु.कर सका। उस समय, जव राम 
ने अपना शरीर भी व्याग देने का संकल्प कर लिया तभी हल उसके 
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सम्मुख आ गये । इसलिए हम देखते हैँ कि सभी कठिन मामले 
मं हम अपने को त्रिचायों का चुम्बक वना देते है ओर हम विचारों 
से उपर उठ जाते है । अव, आजकल राम क्या करता ह ? पहला 
कामजो वह्‌ करता दै, वह्‌ यह्‌है कि यह या वहकाम करनेकी सारी 
कल्पनाओं को वह दूर फक देता £, ओर कहता है, “मै कु भी 
लिखने की इच्छा नहीं करत द्-माग जाओ, मागजाओ । हमें इससे 
क्यालेनादै१मैप्रकाश रद्र ओर मे अपनी मदिमाका आनन्द लेता 
हू, ओर मेरी अपनी महिमा का आनंद है सफलता, सच्ची सफलता । 
वाकी सभी चीजें केवल माया हैँ । यदि सांसारिक सफलता भी मेरे 
पस आवे तो उसका आनंद्‌ मे नदीं ले सकता ह । मेरा सभी आनंद 
ईश्वरत्र है ।* यही मार्गं है । स्वग का ज्ञान अधिक्रारमें ले लीजिए 
ओर वाकी सभी कुं उसके पीले-पीषे आयेंगे । पहले अपने रहस्य 
कोप्राप्न कर लें, वाकी सभी वतं धीरेधीरे दो जार्येगी। यह है 
विचार--“मुभे इस या उस के वारे में कुचं मी करना-धरना नहीं है। 
न मुम ५२ कोई दयित है ओर न मुके कोई भयर । मेँ रिसी के 
निए भौ जिम्मेवार नौहर, सुभे किसी को कुलं दाम नहीं देना रै, 
सेसंदहीषहूम प्रकाश हूं | 

आपको संसार कोन-सा सुख दै सकता दै १ सभी सुख ओर 
आनन्द आपके भोतर से उन्न होते हैँ । सच्चा आत्मस्वरूप टी 
समस्त परमानन्द है, समस्त महिमा है, समस्त आनन्द है- मँ 
सद्‌ा के लिए्‌ उनका मजा लेता रगा । यदि सें इन वस्तुओंरो 
पाजाऊ ओर उसकामजा नल्‌ तोक्या होगा? उसका फल 

रोगा करि मेरा मन विचारों ओर कल्पनाओं से भरा होगा। 
कल्पना मुभ ठंढी फिरती है । यही विधान है । इस प्रकार हम 
देखते हं @ विचार का चुम्वकं बनने के निमित्त एक व्यक्तिको 
श्रकाश की भी कामना से ऊपर उठन। दोगा । ओर प्रकाश कौ 
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कामना से उपर उठना” यह समस्या का केवल निषेवक 
पहलू है, जवकि सव्य यह है कि आप यह अनुभव करे कि “आप 
स्वयं प्रकाश है । आप अपनी ही महिमा का आनन्द लेते ह 1 
अव एक अौर रदस्य है । यदि आप किसी मित्र अथवा धन 
आदि की प्राप्ति करना चाहते हँ तो आपको क्या करना चार्दिए्‌ ? 
उस वासना का सम्पकं व्याग दीजिए ओर यह्‌ निषेधासमक भूमिका, 
जोकि समस्याका एक श्रंशमात्र दै, अदा करने के उपरान्त 
इसका निर्विवाद पक्त ही प्रहण कीजिए । यह निर्विवाद्‌ पक्त 
एक वक्तव्य ओर आस्था है कि भ्म दईश्वरत्र द, मैं प्रयुओं 
मेप्रमु हैः प्रकाशो मेंप्रकशरहः मँ ही सभी सौन्दये, सभी 
आनन्द्‌, सभी सुख दः मै समी लोगों का सर्वात्मा ह, मँ ब्रह्मांड 
का शासक ह ।' इसका अनुभव कीजिए, अपने को दश्वरत्व 
सममिषए, मूटी कल्पना का सम्पूणेतया व्याग कीजिए ओर जव : 
वस्तु सामने आवें तो उनकी उपेत्ता कीजिए, केवल ईश्वरत्व का 
आनन्द लें । तव अन्य लोगों की दृष्टि मे ाप सफल है, किन्तु आपकी 
अपनी सच्ची आंखों म आप सफल से भी अधिक है । 
अभी उस रोज यद्‌ वताया गया था कि जव वायुमंडलमें किसी 
विशेष स्थान पर हवा के विरलीकरण के देतु वायुशूनय स्थान उत्पन्न 
हो जाता दै, तो विरलीभूत वायु सूये के उत्ताप से उपर उठती है । 
तव क्या होता है ‰ हवा उस वायुशून्य स्थान के पूणे करने के लिए 
लपकती है । इसी प्रकार जव आप्‌ इच्छा से उपर उठकर एक शून्य 
स्थान वत्ता देते है, आपका शरीर शूम्य-स्थान् बन जाता है, आप 
दैश्वरत्व मे मग्न होते है, तब, आपक्रे समक्त चह शरीर, वह्‌ गोचर 
. अहं मृत ओर समाप्त होता है, उसने अपना स्थान रिक्त कर दिया 
है । ओर तब होता क्या है १ चारो ओर का प्रवयेक पदाथं आपकी 
ओर दौढ़ता है । ह. 
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कह लोगों के अनुसार चुम्बक का स्वभाव शून्य-ध्थान के 
अलावा कुच्धं ओर नहीं है । अच्छा, दम घोटनेवाली अपनी स्वार्थी 
वासनां को ह्योडने के कारण, आपे एक रिक्त स्थान उन्न हो 
गया है। इन्दं दूर फक दीजिए ओर तभी आप चुम्वक् वनते है क्योकि 
आपसे एक रिक्त स्थान उत्पन्न हो गया है । 

पर्-वरीमारी को दूर करने के लिए क्या यह्‌ जरूरी है कि 
द्रव्यो को अस्वीकार किया जाय. ? 

उत्तर_- रोग दूर करते के निमित्त यद्र आवश्यक दकि आप 
अपने को पूण स्वरूप खं; आप सवत्र श्वरत्व के अतिरिक्त ओर 
कुछ न देखे । ईश्वरत्व का अनुव करं ओर कोई बीमारी नहीं 
रहेगी । अव अप ईन सवसरे उपर उठ जाये तभी स्वाथ्य, शक्ति 
आदि भपक्री ओर भंड के मड आति जायेगे । ईश्वर को देखने या 
खनने की इच्छा मत कीजिए क्योकि आप तो पले ही से ईश्वर हे। 
जभौ आपं ईश्वर को देखना चाहते दै तभी आप ईश्वर को अपने से 
वार करदे ह ओर ईश्वर को दूरहटा देते ह । आप मानव-सम,ज 
का कल्याण करना चाहते हैँ । संसा इतना दीन क्यो बन जाय कि 
आपकी दृष्टि का भिखारी बने ¢ 

यूटन ने अपने को चिन्तन-मनन मे सम्पूण रूप से लीन कर 
द्विया था । चिन्तन वासनाओं से उपर उठने के सिवाय ङ ओर 
नहीं है । उसका ज्र सरूप अपने सम्मुख स्थित विषय में सम्पूणं 
रूप से मग्न था ओर उसक्रा फल यह्‌ हज कि वह मानव का 
डपकारी वना । उसने इस ख्याल से समस्या का समाधान नहीं 
क्रिया था कि मानवब-जाति का उससे कल्याण हो या मानव-जाति 
ऋण क वोक से दव जाय । उसके दिमाग में एेसी कोर कल्पना 
न थी । वह अपना काम इसलिए करता था किं वह्‌ काम उसे 
आनन्द देता था । ओर यों बह मानव का उपकारी बन गया । 
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यदि लोग आपकी प्रश्सानकरेतो कोई बात नहीं। को 
वात नही, यदि आपका कोई नामनहो। संसार कीओंोंमं जो 
सफलता है वह केवल इद्दियों का एक भ्रम है । आपजव भी यह 
अनुभव करते दै कि “नँ सवके साथ अभिन्न हैँ ईश्वरत्व के 
साथ ह, मै सफलता हू * तव आपको तुरन्त उसी जगह सफलता 
मिल जाती है। 
तो क्या पदार्था को अस्वीकार किया जाय १ अवश्य । याद्‌ 
रखिए, आप ईश्वरत्र हँ ओर जस कण आप ईश्वरत्व 
अनुभव कर ले, द्र््यों का अस्तित्र नहीं रहता । 
नया को अस्वीकार कीजिए ओर ईश्वरत्व की अनुभूति पर 
वल दीजिए । दो विभिन्न पद्धत्तियो' नही है, वे अभिन्न ओर एक है| 
इसी प्रकार से आप अपने सच्चे आत्मस्वरूप को सर्वोपिरि-आत्मा, 
इन शरीर, सूये, नक्तघ्नो, बृच्घो आदि के शासक ओर नियामक 
के रूपमे प्राते है| जव आप यद्‌ अनुमवकर लेते है ओर 
उसके उप उठ जात हँ ओर फिर अगे अनुभव करते है तो आप 
केसा लुभव करते है १ जव राम चहलकदमी करता हे तो सोचता 
दै-५वह्‌ सूच दै, ओर वह सूये इन वादलों ओर कुहरे का सर्जन 
करता ह । यह्‌ सभी इ सूयं के कारण ह । इल लोग कते हें कि 
वे धरती ओर पानी आदिके लिए । किंतु यह्‌ सत्य नदीं ह । 
पानी, बादल, इहे सभी सुय से जन्मे है । सूयं उनका सजन 
करता है ओर जव वह्‌ उनकी ओर कठोर नेसे देखता दैतो 
वादल ओर कुहरे अदृश्य हो जाते है ।'' तो यह्‌ उपलब्धि का एक 


७ 


५ 


स्तर दै । जव आप अपने को सूथै की भोति सर्वोपरि-आत्मा अनुभव ` 


करने लगते दै तव आप निम्न-स्तर के अत्माके कुहरे कोभगा 


देते हे। 8 । 
लोग कदते ३, "मै ईश्वर की ्रतिमाके रूपमे सृष्ट हआ ह| 
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रम कता है, ^श्रतिमा वने रोगे तो सदा दुर्दशाम्रस्त रहोगे ॥ 
भप इश्वर को प्रतिमा या उनके प्रतिरूप नदी दर वलिक खयं ईश्वर दै । 

पानी म पड़ रहै प्रतिविभ्व को लीजिए । पानी में पड़ रहे उस 
प्रतिविम्ब के सम्बन्ध मै, सूरय सर्वोपिरि-आत्मा कहा जाता है । इसी 
प्रकार अनुभूति की पहली सोढो मे, मनुष्य अपनी सर्वोपरि-आत्मा 
को, वेसा ही अनुभव करता है जेते प्रतिविम्ब ॐ लिये सू । 

आंखों को मूंदकूर ओर खोलकर साधारणतया राम यह्‌ 
बोध करता दै, र सुय, चन्रमा, नक्तत्र आदि सव पर हाया हुआ 
ह । में उन्हें शक्ति, तेन ओर प्राण देता । मै दी उनका सदारा 
ओर आश्रय दं । मेँ सर्वोपरि-आ्मा ह |” यह एक दशा है । यदि 
आप इस दशा की उपरलन्ि करलं तो आप दैखेगे कि सव ईषया, 
घृणा ओर भय भाग जाते हैँ । कोई व्यक्ति कीं आपके उत्पादन 
कोस्वाधिकारमेेनले लेया उनसे अपनी पूजो न बना ले, इसके 
खतरे की चिन्ता आपको नही रहती । 

जव्र बच्चा एक पुस्तकले जाता हतो कया उसकी मो घबरा जाती 
दै ? नदीं, क्योकि वच्चा भी उसी का दै ओर पुस्तक भी उसीकी 
दै । इसलिए क्यों वह्‌ घञराये ¢ इपलिए यदि कोद व्यक्ति आपका 
कुं चुरा लेता है तो वह व्यक्ति ओर आप तो अभिन्न ह, ओर जो 
कुं वह्‌ चुत है वह तो उसका ओर आपक्रा, दोनो का है; सो 
डरनेवाली बात क्या है ? आपके लिए सफलता या आनन्द की 
प्राप्ति भीख मोंगकर नहीं होगी । लोग जिसे सफलता कहते ह, 
उस दृष्टिकोण से भौ न उसे देखना है ओर न पाना है । आपका मूल 
लद्दय तो वास्तव दै ओर यदि संघार के अन्यसुख या पदाथं आपके 
पास आवें तो आप उनसे कह दे “दे शैतान, तू अलग हट, मे तेरेहाथों 
से कुछ भी नहीं लेता” तब आप कितना प्रसन्न हो जाते है । आप 
सवयं स्वगे बवन जाते है ओर आप भपना जीवन सफल बना लेते है । 


| 
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सखास्थ्य प्राप्त या अजेन करने के निमित्त, ओर रोग पर विजय प 
प्राप्त करने कै लिए क्या द्रव्योंका अस्वीकार करना अनिवायं ह ? 
राभ कहता है, आप तो केवल अपने सच्चे आतमस्वरूप की अनुभूति 
पर ही सारा जोर लगाये ओर अपने को उपलन्धि की द्वितीय 
अवस्था पर पर्चा दें, उस अवस्था पर, जव सूय की ओंस आर 
कुहरे की ओर ष्टि पड़ते ही, वे अदृश्य हो जाति द । इतलिए जव 
आ१ अपने मे दवितीय अवस्था कौ उपलब्धि कर लं, तव आप एक एेसी 
अवस्था में प्च जार्येगे, जहां स्वाभाविक अद्रैतभाव विराज्ञमानदै। 

श्वास का अभ्यास या प्राणायाम क्या है? इसके सम्बन्ध मे 
लोग इम अभ्यास पर जोर देते है क्न्तुराम कहता दै कि जव 
आपका मन सत्य मे मग्न ओर लीन हो. जाता हेतो श्वासका 
अभ्यास खुद ब खुद अपना काम करेगा । जिस स्तण 
हम इस अनुभव म लुप्तदहो जाते दै, उसी क्ण हम ओम्‌ 
का उच्चारण करने लगते ह ओर हमारी श्वासक्रिया अति 
अभीष्ट ओर सरव्रे्ठ ठंग से होने लगती दै । वह्‌ फेफडीं को भर 
ददी हे, यहो तक 7 क पेट के निम्नतर प्रदेश से भी जाती ओर 
आपदो भर देती दै । प्रधान बात दै वास्तव का अनुभव करना, 
ओर उसकी अनुभूति हो जाने पर स भी हं बहे प्रसुत हो जायगा । 

इस देश भे रेते लोग ह जो सुन्दर आंख, खडौल नाक ओर 
चिबुक पाना चाहते दे । 

राम कहता दै कि आध्यास्मिक शक्तियों को प्राप्त करने के 
बाद्‌ भी आप परिमित ह ओर प्रसन्न नहीं ह । लोग इन शक्तियों 
को घन कमाने मे लगाना चाहते है, ओर उस दशामें भी आप 
परिमित है, दुदंशभ्रस्त ओर अभागे दै । 

इस ओर ध्यान दञ्‌ । यदि आप सौन्दये, रंग, धन, स्वारध्य 
आदि वासना कै पदाथ पाना चाहते है, तो आपका वेदान्त के 


0 --‰ 


[त 
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निर्दिष्ट संन्थास का अभ्यास करना होगा, किन्तु यह अभ्यास 
सम्पूणं रूप से नहा, केवल आंशिक रूप से । इस भ्रकाए आंशिक रूप 
से अभ्यास करने पर आंशिक लाभ दी आपके हाथ लगेगा ओर 
आंशिक लाभ से मामला क्य सुधरेगा नदीं । तव क्यो न आप्‌ 
उस मूल सखोत ईश्वर को प्राप्त कर ले ओर वह्‌ विशेष पदाथ 
जिसकी इच्छा आप करते है आपके पाख आ जायगा ओर अन्य 
सभी वस्तुं भी आपको दँढती र्दंगी । इसलिए कृपया वासना की 
विश्चेष वस्तुं के बन्धन म मत पडे रिए-राजपथ परर चलिए । 
सरम ओर परस्मानन्द का सीधा रास्ता टै अपने को आज ही 
स्वरम उपलब्ध कर लेना । 

उप्रलव्धि दो उपायों से होती है-या तो आस्था से या ज्ञान 
के माध्यम द्वारा । आप वेदान्त-साहित्य का अध्ययन करर अपने 
सन्देह दूर कर सक्रते है ओर निकट सविष्यमें राम इस दशेन की 
स्पष्ट ओर सम्पूणं व्याख्या आपके सामने प्रुत कर सकेगा, 
रेसी संभावना है । आप आत्मोपलब्ि की प्राप्ति, बेदांत-साहिव्य 
क अध्परयन द्वारा नहीं कर सक्ते ह तौ अपपको उस्म 
आस्था रखना चाहिए, यद दसरा मागे दै । 

जब्र लाई लोगों को उपलब्धि की एक भतीकी मिल जाती है, 
मे उख तरह नहीं देख पाते जैसा ईसामसीह ने देखा धारित 
उनम आस्था है । इस्तिए यदि आपके पास पर्याप समय ओर रुचि 
है तो बेदान्त-साहित्य का अध्ययन करं । यदि समय नही दहै तो 
राम मे, ईश्वर मे, अपने आस्मस्वरूप मे आस्था रखिए ओर 
जानिए कि आप वच गये । अपनी युक्ति की उपलब्धि कीजिए । 
को दुसरा उपाय नदीं १ । 

ओं ओं ओं 
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पाप खाने के विषय यें बेदान्त कामत 


[ युङ्कराष्ट्‌ अमरीकामें दिया हुत्रा व्याख्यान | 


दे वियों तथा सञजनों के रूप पै मेरे दी आत्मस्वरूप, 

यहो एक महत्वपूर प्रश्न दै । 

प्रन मांस खाने के विषयमे क्या मतद! 

उत्तर सोगोंकी यह धारणा रै कि भाप्तकरे लोग पशुं के 
प्रति दयाभाव के कारण मांस नहीं खाते है । यह्‌ सम्भव हैकि 
वहो कुछ सताबलम्बी पेते हां जो इसौ कारण सेमांस खनेसे 
परहेज करते हौं, वन्तु कम से कम वेदान्ती लोगों की मांसाहार से 
विरक्ति का यह्‌ कारण नहीं है । 


वेदान्तः -आपसे इस आधार पर मांस खाने से परहेज करने को 
नहीं कहता । बिल्कुल नदी । वेदान्ती लोग, विशेष स्प सेस्वामी लोग 
सांस नहीं खाते, किन्तु प्श्युओं के प्रति दया का `भाव उनके 
मासन खाने का कारण नदीं है । यह युक्तिया तकंसंगत नदीं दै। 


वेदान्त के अनुसार दया-माव्र ही दुवेलता दहै । हो सकता दहै 
किंआप इतवातसे चौंक पड़े, भिन्तु वातै ठेस दी। इम 
प्रकार कोदया,जो दूसरों को प्रसन्न करने की इच्छा-माचहै, यायो 
कहा जाय क्रि दूसरों की अभिंलाषाओं ओर तरगों को सन्तुष्ट 
करा ही है, इस संवंघ मे, दाशेनिकों का भी एेसा ही विचार हे। 
नर ओर नारियों की अपने साथियों के प्रति यह सहानुभूति उनके 
भिथ्याभिमान के सिवा अ कुलं नहीं; यह्‌ एक प्रकारकी 
मूर्िपूजा ओर दुबेलता दै । यह्‌ द्याः या मिथ्याभिमान, दूसरों को 
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प्रसन्न करते की यह्‌ उच्छा, क्या समाज के लिएप्रशंसनीयदै? 
नदीं, यह सव अज्ञान के गुण है, ओर इछ नही । 

दयाया करुणा के नाम॒ पर कितने पाप ओर भूलें की जाती 
ह १ साथियों के प्रति सदानुभूति की इच्छा से कितनी भूलें हुआ 
करती? 

एक मनुष्य की संगति ङं एेसे नौजवानों के साथ हो 
गयो, जो खाना-पीना ओर मौज उडाना पसन्द्र करते थे । 
उन नौजवानों मे से ठक ने शराव पी जाने का प्रस्ताव 
किय) । दूस ने इसका अनुमोदन किया ओर वह नया 
साथी अपने मित्रो की दृष्टि मे एक अच्छा साथी वनने की इच्छा 
का शिकार होता है, ओर केवल अपने साथियों को प्रसन्न करने 
के लिए बह शराव पीना शुरू करता है । उघ्तकी अपनी इच्छा शराव 
पीने की नहीं है, किन्तु अपने साथियों को खुश करने के लिए वह्‌ 
उत लोगं का अनुकरण करता दै । उसमे दूसरों को प्रसन्न करने 
की अभिलाषा है ओौर यह अभिलाषा ही उसे मदिरा पिलाती है। 
दूसरी वार यही सञजन फिर इसी प्रकार की संगति में पडता ओर 
दूसरों को केवल खुश कएने की इच्छा से शराव पीने को फिर 
्रलु्ध होता है । ओर अक्सर एेसा करते-करते एक समय सा 
आ जाता है जव वह मदिरा-पान के अभ्यास का सयं दास 
वन जावा है। 

इसी प्रकार, केवल दूसरों को प्रसन्न कलने के अभिप्राय से नारियों 
भी रेसा कार्यकरती है जो उन्हे शनैः-शनेः किदीं बुरे व्यलनों की दासी 
बना देता & । इसलिए वेदान्त का कहना दै कि दूसरों को प्रसन्न 
करने की यद इच्छा वास्तव म अज्ञान, दुबलता ओर मिभ्याभिमान 
के योग के सिवा कुछ ओर नदीं है। दूसरों को प्रसन्न करने के 
अभिप्राय से कभी कोई काम मत कीजिए । जो नही कट्‌ सकता 
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है, बह वीर है । (नदीं! कदने की आपकी साम्य से, आपके चिर 
बल ओर वीरता की शक्ति परिलक्तित होती ९ 

अव दया या करुणा के सम्बन्ध में विचार कीजिए | कितने ही 
लोग, दूसरों के भावों कां ख्याल रखना चाहिए, केवल इस फेरमें 
पड्कर अपने को नरक में रखते है| हो सकता दै कि राम जो 
कुहं कह रहा है उसे आप घोर पापपूर विधान कै, किन्तु भह 


[5 


एक रेखा विधान है जिसके गुण की उपलब्धि आपको कभो न 
कभी निश्चय होगी । 

जरा देखिए कि इस संसार में कितने लोग केवल इस कारण 
नस्क भोग रहे ह कि बे दयालु है; सम्बन्वियों या मित्रों के विरो 
कै कारण, अथवा किती के हृद्य में ठेस पटच ज्ञानेके भय से, 
वे सत्य का अनुसरण करना या सव्य की आज्ञाचुसार आचरण 
करना निर्दयता सममते दे । 

वेदान्त कहता दै कि यदि आप स्य पर इसलिए आपत्ति 
कते ह कि उसते किसी का हदय दूकटक दो जायगा, तो सल 
की हत्या की अपेच्ता किसी शरीर की मघ्यु वेहतर हे । वेदान्त फटता 
, “इस या उस व्यक्ति के भावों की अपे्ता सस्य का अधिक 
आदर कीजिए} कयोक्रि यदि आप सत्य का यथोचित आदर 
कर रहे ह तो वास्तव मे आपमित्रका भी आद्र कर रहे है । उसके 
मिथ्याभिमान या वासनां का जितना दही अधिक आद्र आप 
करेगे या ध्यान देगे, उतना ही अधिक आप उसके सच्चे आत्मा 
की (जो कि सत्य खरूप है ) हत्या का मानो प्रयल करेगे । “उसके 
वाह्य शरीर फी अपेता “सव्यः का अधिक आदर कीजिए ।' 

फिर, किते दी लोग रेखे ह जो इस तथाकथित आात्म-सम्मान 
की धारणा के वशीभूत होकर अपने लिए नरक कौ सृष्टिकर 
रहे ह । यह 'आत्म-सम्मान' शब्द्‌ का कितना घोर अमात्मक अथं 
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लगाया जाता है । “आस्म-सम्मान' से लोग इस तुच्छ शरीर का, 
इस क्तद्र व्यक्तित्व का “आरम-सम्मानः सममे है । 

मातां, बहनों, पिताओं, भादयों ओर वच्चो केरूप मे,दे 
पवित्र.स्वरूप ! हे ईश्वर ! देख लो कि आत्म-सम्भान का अथं 
इन तच्छं शरीरो या व्यक्ति का सम्मान नदीं दै। देख लोकि 
आत्मसम्मान का अर्थं है सस्य के लिए आद्र ओर सच्चे आत्म- 
स्वरूप के लिए सम्मान । जिस प्रकार के आत्म-सम्मान को आप 
बद़ावा दे रहे है उससे 'आत्म-सम्मानः की ओट मेँ आप अपने सच्चे 
आत्मा का अपमान कर रहै है । | 

जव अ।प ईश्वर्चेतना से परिपूणं हो जाते हँ तव आप अपने 
आत्मस्वरूप का सम्मान करते है, जव आप आन्तरिक ईश्वर के ध्यान 
मे निमग्न होते ह तव आप आत्म-सम्मान से पूणे हँ । देह की पूजा 
के द्वारा आप आसमहस्या कर रहै है, आप अपने लिए खन्द्क 
खोद्‌ रदे है । 

मांस के विषय तें वेदान्त कहता है, ८८अ पने शरीरों से चिपके मत 
रहिए, अपने शीर के मरने या जीने की चिन्ता मत कीज्ञिए। 
इसकी परवाह मत कीजिए कि लोग आपके शरीर की पूजा कस्ते है 
या उस पर ठेले मारते हैँ । इससे ऊपर उठिए 1” । 

कोई मनुष्य इस शरीर को वस्र पहना देता है ओर दुसरा उन्दे 
फाड़ डालता दै, इसी कोई परवाह न होनी चाहिए । 

“ज्व कि प्रशंसक ओर प्रशंपित, निन्दक ओर निन्दति एक 
हीहैतोन प्रशंसा हैन निन्दा ।'' 

ेसी दशा में, यदि आप अपने सच्चे आतमस्वरूप कौ उपलब्धि 
करे, यदि आपके लिए इस लुद्र शरीर का ज्ञान मिथ्या हो जाय, तो 

ह! तक आपका सम्बन्ध दै, दूसरों के बाह्य मांस ओर रक्त का 

आद्र लुप्त हो जायगा । 
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आज राम आपकर कख अतिभ्रिय अन्धविश्वासों को चूए-चूए 
कर देगा । 

वेदान्त कहता है, “आप दूसरी मृत्तियों को उतनी ही सच्ची 
समम सकते हँ जितनी आप अपनी दरेह-रूपी मूति को वास्तव 
सममते हे । यह्‌ एक विधान है । यही नियम है । दसय के शरीर 
या व्यक्तित्व को आप ठीक उसी मात्रा में वास्तव समकर प्रहण 
कर सकते ह, जिस मात्रा मे आप अपने व्यक्तित्व या शरीर को 
वारतव समते हे । यह विधान द । 

किन्तु जव आप व्यक्तित्व या शरीर से उपर उरटेगे तवर दसरों के 
शरीर या व्यक्तित्व काभाब आपके पास लुप्त हो जायगा, वे 
वायवीय या अति-सूदम बन जार्थेगे, वे पहले की तरह स्थूत्त न 
रहैगे । जव मामला ेसा हो जायगा तो सव्य की उपलव्धि-प्राप्त उस 
मनुष्य के लिए ठेसी स्थिति हो जायगी कि चाहे कोटियो सूयं ओर 
नक्षत्र शून्यता में फंक दिये जार्य, उसके किए कटं अन्तर नहीं 
पड़ेगा । उसके लिए वकरो, ` मेड या वेलों के मरने से क्या आता- 
जाता दै १ कुं नदी, बिल कुनदी, उसके लिए इससे गोः 
भेद नदीं पडता, वह इससे उपर है । 

संसार के सवसे बड़े महायृद्ध में श्रीकृष्ण अजेन के सारथि का 
काम कर रदे थे । वहो अजेन विषाद्‌ से भर गया ओर भयभीत 
हो गया, दया ओर करुणा से बड व्याङ्ुल हो गया 1 तब वह वीर 
कोपने ओर थर्ाने लगा, करुणाभाव ने उसे विह्वल वना दिया । 
ईैश्वर के अवतार छरष्ण ने, संसारं के सवेश्रेष्ठ पुरुष कृष्ण ने 
भारत के नदीं बल्कि सारे संसार के ईसा-मसीह कृष्ण ने तव 
अजुन से कदा, “तुम यह शरीर नहीं हो, यद्‌ व्यक्ति तुम नदीं हो 
वास्तव #त्ता तो इश्वर है 1 कृण ने उत्से कडा, ("तुम्हारे शरीर 
द्वारं ईश्वर काम कर रहा है । कृष्ण ने वहो उससे बातं की ओर 
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उसमें दैश्वर-चेतना जाग्रत कर दी, उपक्ो स्पष्ट रूप से वता दिया 
किबह वास्तवमें क्या दै, उतरे भय सै भुक्त कर दिया, उसे चिन्ता 
ओर दुःख से उवार लिया । उन्दने उससे कहा कि तुम्हारा सच्चा 
आस्म-्वरूप अविनाशी है, कल, आज, सद्‌। वह एकँ है, यद 
अपरिवत्तनीय है, निर्विकार ओर निर्विकल्प दै । ओर उन्होंने उससे 
कह्‌।,“अजु न, तुम मर नदीं सकते हो । इन शरीरो मे से किसी को 
मीभिटा दो किन्तु उसका सच्चा स्वरूप कभी नहीं मरता । तुम 
कभी नदी मरते । ओर यदि दुम्द पूणे सलय.की उपलब्धि न भीहो 
ओर आवागमन की चा दीवारी में तुम बन्दी दी घ्ने रहो, फिरिभो 
यह्‌ जान लो कि बह सत्यस्वरूपन तो तुम्हाय शरीरदै ओौरन 
ठन लोगीं का शरीर; सत्यस्वरूप दश्वर की अनुभूति करो जो 
सद्‌ा अभर है। तुम कोपते ओर थते क्योंदहौ ? अपने सामने 
उपसिित कत्तव्य को पहचानों १ यदि इस समय तुम्हारो सांसारिक 
कत्तव्य इन सव लोगो का वध करना दैः तो इन्दे मार डालो ।'' 
छरष्ए उनसे कहते है, मै द्वयो मे परमेश्लर दह, प्रकाशो का 
प्रकाश हूं । ओर क्या मै प्रतिक्षण कोटि-कोटि पशु-पक्तियों का नाश 
नदीं कर रहा हू १ उन्दः शूल्यता मेँ नदीं फक रहार १ मै, प्रकृति, 
ईश्वर, विधाता निरंतर पसे काम करर ह, फिर भी मै सदा 
निर्लिप्त ओर निर्मल ह| ईश्वर सारतादहै, फिर भी क्या ईश्वर 
निन्दा का पात्र है? नदी, ईश्वर फिरभी शुद्ध है।'' फिर कृष्ण 
अजुन से कहते है, “अव यदि तुम सत्य की उपलब्धि कर लेते 
हो, यदि तुम इश्वर से अभिन्न हौ जाते हो, यदि तुम्हे अपने 
सच्चे स्वरूप काज्ञान हो जातादहै, ता तुम्हारा यह शरीर ईश्वर 
का ्यत्रमात्र रह जायगा । यदि न्याय, कत्तव्य, सत्य ओर अधिकार 
के लिए तुम्हारा शरीर कणेडों शरीरो का नाश ओर ध्वंस कर दे, 
तवर भी तुम शुद्ध, पूणे ओर निमेल ही रोगे ।” 
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रेषा सत्य लोगों को अनुभव कर्ता होगा ! किन्तु आप इसक्रो 
उपलब्धि रं या न कर, गम सस्य कहने से िभकेगा नहीं । 

यह्‌ वदन्त था, जो नस्संडार करने भ? यदीं तक कि अजुन 
के बहुत दी निकट ओर त्रिय सम्बन्धियों का तथा उनके गरुः चाचा, 
माष आदि का विनाश करते मे हिचक्रिचाया नदी । वेदान्त कहता 
है कि इस संदर के कारण अजञैन कलंकरित नदीं हृजा । तो फिर 
बकरों या मेड, वेलं या अन्य काः भी प्रशुञंको मारने मै 
वेदान्त कमे संकोच कर सकता है १ फिर भी वेदान्त आपको 
विल्कुल अन्य कारणो से मांस से परहेज करने को कर्हता ह । 

मांस-मक्तण से आप एेसी दशा या अवस्था मेहो जाते ह करि 
जाप अनायास अपने मन को एकाग्र नहीं कर सकते । यदि मांस- 
भक्षण आप छोड नदी सकते, यदि इस अभ्यास पर आप विज्ञय 
नहीं पा सकते, तो वेदान्त करता है, “लाओ, इसे छोड़ो मत ॥* 
विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थं भिन्न-भिन्न प्रभाव डालते हं । यदि एक 
व्यक्ति मदिरा पान करता है तो बह मतवाला हो जाता दै अफीम 
का सेवन करने पर एक विशेष प्रकार का प्रभाव पडता ह । एक 
व्यक्ति संखिथा खाता है ओर उस पर एकं विशेष प्रतिक्रिया होती 
हे । इसी प्रकार एक विशेष खाद्य पदाथ एक विशेष प्रभाव डालता 
है । ओर उसी प्रकार मासका भी अपना एक असर होता दै। मांस 
शरीर प्र जो असर डालता है वह॒ धमं के वियार्थियों के अनकूल 
नदीं े। 
यदि आप एक योद्धा हया एक एेसे व्यक्त ह जिनके काम 
बडे उद्यम-पूण हो, तो आपण म स खाना चाहिए, क्योंकि आपको 


उसी आयश्यकता है ओर आपको केवत शाकाहारी भोजन 


पर ही निर्वाह न करना चाहिए । अन्य, वृत्तियो- क लोगों के बारे 
नं राम कहता है कि अपनी-अपनी भ्रति पर चसे आजमाकः 


1 
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देखिए । कुलं लोग इसके विना मजे मेँ काट सकते दै ओर कल 
नही काट सकते । प्रकृति की योजना एेसी है कि योग्यतम अवश्य 
जियेगा । हम देखते हँ कि ह्यो ल मद्री बडी हो रही है । वे जीवित 
रहतो है । उनक्रे जीवित रहने के लिए प्रकृति चाहतीदहै किवे 
ह्लोटी महलियों कां भक्तण करे । हजारों हछोटी महलिया का नाश 
हो जाय परन्तु वड़ी महली जोती रहे । यह प्रकृति कौ व्यत्रस्था च 
उसक्री योजना है । इसी प्रकार हम खनिज संसार में देखते दै 
कि धरती या मिद्व मर जाती है किन्तु वनस्पति का साम्राञ्य जीवित 
दता है । वनरपति मिट से भोजन लेती है । फिर पशुभों को जोवित 
रखने के लिए बनघ्ति का नाश होना अनिवायं है । पशु बनस्पति 
खाकर जीवित रहे, यह प्रकृति की योजन दै । यह प्रकृति की योजना 
ह कि जीव-जगत्‌ का सर्वोच्च वगे मनुष्य पशुं पर निर्वाह करे 
ओर उसके काम में आवे । प्रकृति की व्यवस्था एसी है । रामका 
इससे अभिप्राय पशुओं को खाना नहीं बल्कि न्दं केवल कामम लाना 
हे । पशु मनुष्य की सेवा करे । फिर दुनिया के साधारण मनुष्यों में 
भी हम देखते द कि उच्चतर लोग स्वभावतः वदते चले आते हें । 
जव दूरव्यापी युद्ध ओर महामारी आती दै तत्र निम्तर ओर 
दुबलतरं प्राणी उच्चतर प्राणियों के लिए मरते ह । यदी प्रकृति की 
योजना रै । यदी विधान ब्रह्मां ड का संचालन करता है । 
इस प्रकार राम कहता है, यदि मांस खाकर आप विश्व की 
सेवां उत्तमतर रूप से कर सकते है, तो खाए, यदि मांस का 
परिदरार कर आपि उच्चतर सत्यकी वृद्धि कर सक्ते है तो ऽसे 
न खार । 
प्रयेक् व्यक्तिको चादिए शि वह अपने तुच्छं आरमस्वरूप को 
दैश्वर का स्वरूप सममे । प्यक व्यक्ति को सव काम वेदान्त के 
अनुसार निस्खाथं ओर अकतत्‌ ख माव से करना चादिए । आपको 
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सव कास इस दंग से करना चाहिए कि मानों आप उसे नहीं कर 

ह अर्थात्‌ इस तुच्छ अहं के द्वारा आप उते नीं कर रहे है, 
या इस अदहंभाव ओर अभिलाषाओं के दृष्टिकोण से आप्र उते नदीं 
कर रटे है । यह अद का दृष्टिकोण. आपको व्यागना होगा । जव 
इस संसार मे, आपका शीर प्रकृति के अनुपार काम करता है, 
किसी सखाथवूएं अहंभावपूरो वासनाओं के चिना सव के लिए 
काम वितरण करता, काम का निरूपण करता ओर कामका 


` सम्पादन करता टै, तव वह्‌ काम सवके लिये, अखिल विश्व के 


लिये होता है । यदि समस्त संसार ङे उ्श्यकी प्रगति के ज्िए 
इस शरीर-यत्र को माष खाना उतना ही आवश्यक हो जितना कि 
एक कारखाने मे कुलं पदियों का तेल से चिक्रनाया जाना; यदि 
आपक्रे शरीरके लिए मांसाहार से तेलसिक्त करना उतना ही 
जरूरी है जितना कि उन क्रुं खास पहियों के लिए चर्वी या तेल 
से चिकनाया जना; तव आपं मांस खातेसे न हिचकरिचाये। 
किंतु जव आप अपनी जीभ को आनन्द प्हूचाने के लिए मांस 
खाति हँ तव बह पाप हो जाता दै। यदि अपनी इच्छाओं की 
तृप्चि के विचारसे आप मां खाते हतो वह्‌ अन्य सब पापकर्म 
क समान षपापदहो जाताहै। तभी बह पापवबन जातादहै। 

भारतवषं में एेसे लोग है, जो सङ्क से चलते हुए दुकानों 
मे मतक शरीर को लटकता देखकर वेहोश हो जाते दै । खाना 
तो दरकिनार, बे उसे देख भी नरीं कते । 


अपने स्वार्थी स्वाद्‌ के सन्तोष के लिए जव आप मांस भक्षण 
करते है, तव मांसाहार पाप हो जातादैरिंतु यदि आप उसे दवा 
कीर्मोति लेते है, यदि आपं केवल महत्वपूं कामं करने ओर 
अपने शरीर शो मानव-जाति की कल्याण-वृद्धि क. एकमात्र उदेश्य 
से उते लेते दै, तो मांसाहारः कोद पाप्र नदीं है । 
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लोग स्वाद को ही अपना यख्य अभिप्राय वनाति | यरि 
कोद बस्तु स्वादिष्ट दहै, ओर सव्यकेपक्तकोभीअगेबदातीहैतो 
उपे प्रदण कर लीजिए । किन्तु केवल मिठास के लिए किसी वस्तु 
क प्रहणकले से कामि नडं चलेगा । साधार्णतः स्वादिष्ट वस्तु 
उपयोगी मी होतो हैँ करंतु सद्‌। एसा नदीं होता । 

अव इससे एक दूसरे प्रञ्च का उद्य होता है । किनते ही धमे- 
प्रन्थ प्रायः गज्ञतटंण सेपरे जाते है, कितनी दी पुस्तकों की 
भ्रमादमक व्याख्या को जाती है। य समाज के लिए बहुत हानि- 
कारक व्याधि दै--अर्थात्‌ धमरन्थों क भ्रान्तिपूरे पाठ ओर 
तथाकथित पवित्र धमघ्रन्थों वा पुस्तकों का दुरुपयोग बहुत हानिः 
कारक व्याधि है। । 

कहा जाता है कि मिल्टन ( 11101 ) की कृतियों करो पदन 
के लिए एक दूसरे मिल्टन की आवश्यकता है । बहुत ठीक है । इसी 
तरह एक पैगम्बर को समभन के लिए एक पेगम्बर्‌ की जरूरत दै 
ओर ईसा को समने के लिए आपको स्वयं ईसा बनना पड़ेगा । 
वेदों को समभने के लिए आपको वेद का ऋषि वन जाना दोगा । 
वेदान्ती लेखकों ने, जिनके लेखों का तो उपयोग किया जाता है, 
किंतु जिनके नाम नदीं लिये जाते, उन्दने इस्त कल्पना को बड़ी 
खुष्री से लिया है । इन लेखकों की उपलब्धि एते स्तर की थी कि 
मानों पाठकोंका शरीर उन्दींका था।वेदौंमें हमे एेसे वाक्य 
मिलते है, “दे मनुष्यो, वेदो से उधर उठ जाभो, उनके उपदेशों का 
उपयोगं करो ओर उनसे लाभ उठाओ । देवताओं ओर देवदृतों 
से उपर उलो । देखो तुम क्या हो १ तुम सब ङु दो ।” यदी 
ईैसामसीद कहता है । हम वाइविल से पेली पंक्तियो चुन सकते 
हं जिनका!अथं इसी प्रकार का है-““स्वगं का साम्राञ्य तुम्हे भीत 
है | लोग इसका सम्पूेरूप से गलत उपयोग करते ह बै अथेका 
अनर्थं कसे है । यद्‌ वात राम को एक कहानी की याद्‌ दिलाती है। 
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एक वार्‌ एक गुरु बहुत थककर एक विस्तर पर पड़ गया ओर 
अपते चेले से बोला, आओ ओर अपने पैरों सेमेरे शरीर को दाव दौ । 
भारत में इम दंग से शरीर दबवाने की प्रथा कहत चाल. है । इस 
लिए गुरु ने अपने चेले से अपना शरीर दाव देने को कटा किन्तु उस 
बालक शिष्य ने कदा, “नही, नदीं गुरुजी ! मै कदापि ेसा नहीं 
करगा । आपका शरीर पवित्र है, आपकर व्यक्तित्व परमपूत है । आपके 
शरोर पर मँ पैर नहीं रख सकता । ठेसा करना वोर पाप होगा । म 
ठेसा घोर अधरम नदीं करूंगा । मेँ आपके लिए सव कुदं करन का 
तैयार हू, अपना प्राण देने को भी तेयार हं किन्तु आपका शरीर परो 
से नद कुचलंगा ।' गुरु ने कहा, “दे बेटा, आ जा । सेरी देह दाव 
दे 1» शिष्य रोने लगा किन्तु एेला अधमं करने को तेयारन हुभा। 
शुरु ने कहा, “दे नखं ल्क ! तुम मेरे निचले अंगों को पँ से नद 
कुचलना चाहते, तुम मेरे शरीर का अपमान करना नट चाहते वरिन्तु 
तुम मेरे पवित्र दोटों को रौद रदे हो, तुम मेरे पवित्र मुखमंडल को 
कुचल रदे हो । इनमे अधिक अधमे कोन-सा दै गुरु की 
आज्ञा की अवहेलना करना अधिक अधमहै या उसका शरीर दावना ? 


ईसा या मुहम्मद के पवित्र प्रन्थों अथवा वेदों को लोग अनाय स 
ही कुचल डालते दै किन्तु इस रक्त ओर मांस को लोग पूञ्य ओर 
पवित्र खमते है, उसी रक्त ओर मांस को जिसे खाने को लोगों 
हसा ने.कहा था । क्या ईसा ने अन्तिम भोज मे अपना सांस खाने 
ओर शोणित पीने को लोगों से नहो कहा था ? जव रोटी तोडी गयी 
थी, उसने कहा था, “यह मेरा मांस है । यई मेण रक्त है |” सभो 
भविष्यद्रष्टा एला देखते है । सव व्यक्तियों मे, सव देहौ मे,वे 
इश्वर को देखते है । बे उन पर प्रसुता पाना चाहते हँ । वे चाहते हैँ 
कि लोग उनके शरीर को रौद जाये ओर इन शरीरो से उपर उठ 


क 
कः 


= 
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जायें । किन्तु आपह करि उनके शरीर तो नदीं दावेगे चाहे उनकी 


` पवित्र वात्ता को भले ही कुचल डालें | 


व्यक्तित्व से उपर उठिए ओर भीतर के परमेश्वर का सन्धान 
कीञ्ञिए । अगर ईसा कभी उस संसारमे था तो वह आपके शरीरो 
नं रहता है । ईसा को अपने धमे का प्रारम्म-विन्दु (3181110 ?०}११) 
वनाट्ृए, उसे अपने आगे वदने का प्रस्थान-बन्दु वनाइए । उसे 
अपनी सीमारेखा या अपने चारे ओर बिखर हु एकंटकां काटेरन 
बनादृए । उसे अपने धमे का, अर्पनी प्रगति का प्रारम्म-विन्दु 
वनाइए । स्वयं ईसा वन जाइए ओर ईसा का अथे समकिए्‌ । 

लेकिन, आजकल क्या हो रदा है १ जो लोग इस तुच्छ मिथ्या 
शोतानी अहंभाव से मुक्ति पाना नदीं चाहते, वे ईसा को भौतिक 
बनाना चाहते दै ओर ईश्वर को घुघट की ओट में भी रखना 
चाहते है । वे ईश्वर को साकार ओर बाह्य वस्तु ही वनाये स्वना 
चाहते है । अपने को उठाकर ईश्वर वनने के वदले वे ईश्वर को 
नीचे उतारकर अपने समान करना चाहते दँ । वायत्रिलमें दो 
हास्यकर शब्दों से इसका उदाह्र्ण दिया गया है-- “ईश्वर की 
आत्मा जल पर चिन्ताङ्कल रदी ।* ( 71९ अन ग त 
0006 067 ४16 €$. ) 

भारतवषं से एक बालक था जो कि किसी मदिरा-विक्रोताका 
पुत्रथा। बह स्रत मे भरती किया गया ओर अ्र॑प्रजी 
पटने लगा । 

भरतव सें, विशेषकर ईसाई धमे-प्रचारकों हाय 
चलाये जानेवाले स्कूलों मे, पहले बायबिल पायी जाती है। 
अप्रोजी पाठ का सम्बन्ध भी वायत्रिल से था। जब लड़का इस 
वाक्य पर प्हुचा, “ईश्वर की आत्मा जल पर बहुत काल तक 
चिन्ताज्कल रदी” तव वह्‌ बहुत घवराया । लड़का, सििरिट (शव ) 
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शब्द से छुपरिचित था ओर वह ब्रडेड (जन्म दिया) शब्द 
तथा वाटर (जल) शब्द भी जानता था; किन्तु वह 'गाडः ८ दश्वर ) 
शब्द से अपरिचित था। उसने वड़वडाया, ध्गाड को शराव ने 
जन्म दिया ।» क्या शगाड' का अथे जौ है यारंगर १ मुके मालूम है, 
जौ या अंगूर से शराव बनती है । ओर उसने सोचा कि यह सी एक 
विचित्र प्रकार की शराव थौ, जो “समुद्रम रकी गयौ ।' उसका 
पिता मदिरा मे पानी भिलाया करता थां ओर वह एेषीदी 
मदिराओं से परिचित था किन्तु यह्‌ तो एक विचिघ्रटंगका 
मिश्रण था । 


इसी तरह लोग धम-परन्थो का अनर्थं करते है क्योकि वे 
अधिकतर मद्िरा-विक्रो ताओं के वीच रहते है, क्योंकि वे लोग स्थूल 
भोत्तिक पदार्थो में बहुत अधिक रहते है, बे उन उक्छृष्ट तथा पवित्र 
. धमं (| का स्थूल अथे प्रदेण कर लेते दै ओर उन्दँ भौतिक बना 
देते द। 


एक व्यक्ति फौज मे काम करता था | वह एक महिला से प्रेम 
करता था, उसका बडा अफसर भी उसी महिला से प्रेम करता था। 
इस महिला ने उस अधीनष्थ कमेचारी को अपना दिल दे दिया था । 
अधीनस्थ कमेचारी छुद्र लेकर घर गया । महिला भी इस मौके से 
लाभ उठाकर उसके घर परह ची । विवाह निश्चित हो गया, इख 
कारण उसने अपनी छु बद्वाना आवश्यक सममा भौर छट्री 
बढाने को उसने अपने ऊपर के अफसर को तार दिया । अफसर को 
सारो बाते मालूर हो गयो ओर वह्‌ जान गया कि उस रपणी से 
विवाहं करने के लिए यह छरी मोगी गयी है । बह अफसर ईैष्यालु 
था ओर छुद्र नहीं देना चाहता था। जवाब मेँ उसने जल्दी से 
संक्किप्त भाष मे यह सन्देश भेजा, तुरन्त नौकरी पर आओ । (1017 
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2{ 0106:) 8 इ पका अथं यथा किअधोनध्य कमेचारो तुरन्त आकर 
नौकरी में सम्मिलित हो । यह्‌ व्यक्ति वह सन्देश पद्‌ रहा था जिसमे 
कहा गया था, तुरन्त नौकरी पर आओ! । ओर बह बहुत चाहता 
थाकिघर पर ठहर लेकिनि सन्देश कहता था, तुरन्त आओ । 
उसे इस वाते से वड निराशा ओर वेकली हई । जव वह्‌ देती मान- 
सिक दशाम था,वह रमणी आयी ओर उसे उस व्याङकल दृशा में देखकर 
उससे कारण पूष्वने लगी । उसने उते वह्‌ तारदिखाया । रमणी की 
उपस्थित बुद्धि न सन्देश का अपने अनुकूल अथे लगाने में सहायता 
दी, ओर उसने सन्देश का बडा ही प्रसन्नकारी अथ लगाया। 
उपने तर क। अथं लताया करि थविबाह संवंधमें गुध जाओ ।” 
वस बह खुशी से नाचने लगी । उसने अपने प्रियतम से पृष्ठा 
कि तुम इतने उदास क्यो दो, वुष्दे तो मेरी सममे खुश होना 
चाहिए । वड्‌ कमप हयोडकर निकलने वाली ही थीकिप्रेमिकने 
पृष्ठा कि वह इतनी जल्दी कँ जए रदी ईं । उसने जवाव दिय। 
“जल्दी से विव्राहका भ्रबन्ध करने के लिए 1” इ ी प्रकरार लोप धमे- 
न्थ से अपना मतलब निकाल लिया करते द । ठेस अथं लगाना 
उस विवाह करने को उल्मुक मदिला के लिए तो दितकारीहो 

सकता है प्रतु धर्ममन्धों का देषा त्थं कने से काप न चलेगा 


घर्मग्न्थ हमे-वतलाते है कि शरीर ईश्वर का मन्दिरं 
है| इसत वाक्य का बड़ा ही दुरुपयोग किया जाता हं । 


। निस्सन्देहं यह्‌ शरीर दैश्वर का मन्द्र है किन्तु क्या इस वाक्य का 


यह अभिप्राय था कि मंदिर ही सव कुछ दै ओर मीतर के ईश्वर को 
भूल जाओ ? मन्दिर का अथं बह नही था जो आजकल रोमन 





5 (10172 के अथं ह संबेव करना, जो नौकरी ओर विवाह दोनों 
प्र लाग्‌ होता दै । 
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ेयलिको ॐ मन्धो का है । लोग भीतरके दैश्वर को भूल जाते 
ह ओर मन्दिर ही को सव कृं वना देते हं । 
उस वाक्य का अभिप्राय यदी था कि भीतर के ईश्वर की, उस 
पचित्रतम की पूजा की जाय. ओर्‌ मन्दिर की नहीं| 
लोग मन्दिर में्रवेश कसते दै ओर उसक्रे भीतर क्रे ईश्वर को 
भूल जाते ह । इसलिए जव वे पदृते दँ "शारीए ईश्वर का मन्दिर दै" 
तव वे अर्थं का अनर्थं कसते है ओर वाक्य का दुरुपयोग कसते ह 
ओर शरीर को पुष्ट काते ह । कभी-कभी एेसा देखा गया है कि 
लोग -शरीर का बहुत ख्याल रखना चादते ह ओर अपने 
मिथ्यामिमान तथा प्रवृत्तियों को बहुत प्यार करते है ओर अपने 
इन, कार्यो के समर्थन में इस वाक्य ( शरीर श्वर का मन्दिर है) 
को उद्धूत करते हे, इसका हवाला रेते ह । उनके भिथ्याभिमानः टुवैलता 
ओर अज्ञान की रन्ता के लिए वह्‌ वाक्य एक गद्‌-सा बन जाता है। 
मूल धार्मिक वचनों का यह एक दुरुपयोग है | यह मी गनीमत 
हे किवे मन्दिर शब्द का इससे भी अधिक स्थूल प्रयोग नही करते। 
जव किसी ए विद्यार्थी ने यह वचन पदा कि शरीर ईश्वर का 
म्य ( टेम्यल का एक अथै मन्दिर दै तो दूसरा कनपटी ) है,' तो 
उसने पृष्धा, “श्वर वे कान कोंद १" यह्‌ 'अच्छादहैकि वे इस 
वचन कौ ओर भी स्थू् व्याख्या नहीं करते, जो व्याख्या कीजा 
चुरी दै, वही काफी स्थूल 1 
` यद्वि शरीर इश्वरका मन्दिर है, तो आपको शरीर को भूल 
ज्ञाना चाहिए, शरीर भूल जाने के लिए ही दै । मन्दिर का सर्वोत्तम 
उपयोग चसे सुला देना हीषहै, न क्रि सव तरह के धन-रलनं क 
 बोकसेखे लाददेना ।. भीतर के ईश्वर की चिन्ता कीजिए, 
` मन्दिर अपनी चिन्ता आप कर्‌ लेगा) 
` क्था ईरबर सर्वैव्यापी नदीं दै १ क्या दैश्वर्‌ के मन्दिर सर्वत्र 
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नही है? सूय ईश्वरका मन्दिर है? क्या सव नक्षत्र देश्वरके 
मन्द्र नहीं है १ प्रस्थे वस्तु इश्वर का मन्द्र है| राम कहतादै 
्रघयेक वसतु ईश्वर का मन्दिरहै) शीर ईश्वर का मन्दिर इसलिए 
है कि वड अ{पसे अस्यन्त निकट है । प्रव्येक वस्तु आपको ईश्वरत्व 
की शिता देती दहै । प्रसेक वस्तु का मूत्य ईश्वर टै । इस सम्बन्ध में 
राम आपसे एक वात कहना चाहता है ; मानसिक पीड़ा, आन्तरिक 
व्यथा, चिन्ताया क्लेश से जजैर सव लोगों को वह स्वगे का 
सन्देश देना चाहता दै । 

सम्पूणं विश्व के विगत इतिहास के पन्ना मेँ इश्वर ने यह्‌ 
सन्देश भेजा है । ईश्वर यह सन्देश आपके रग-रग मे, नस-नस में 
भौर मस्तिष्क से भजता है । प्रत्येक घर ओर परिवार में भगवान 
इस सन्देश का प्रचार कर रहा है । इस सन्देश को सुनिए) इस पर 
ध्यान दीजिए ओर अपनी मुक्ति प्राप्त कर लीजिए । यदि इस सन्देश 
पर ध्यान न दिया, इसका अनाद्र क्रिया तो अप॒ अपनेको फोसी 
पर चदा लगे, मरे, विनष्ट होंगे । अन्य कोट विकल्प नहीं है । 

मनुष्य दिन भर म कितनी बार मरता है १ जव आप बहुत 
भयरमीत होते हों यावेकली का वोध करते हौं, जभी आप एेसी 
भयंकर दशा मे होते हों तमी सनो मदु है ओर तभी आप अन्त- 
रश ईश्वर को भूल जाते हँ । इस ओर ध्यान दीजिए ओर अपने 
को वचाइए । इसका निरादर कीजिएगा तो शीघ्र ही विनाश को 
प्राप्त हो जाइयेगो । 

यही व्रिधान है ओर यह्‌ विधान निदेय, अलंघ्य, गम्भीर तथा 
वड़ा कटोर है । यह विधान है । सन्देश क्या है १ सुनिए । “जोभो 
पूञ्य होना रःउते हवे सूली पर चद्ने की यातना भोगे” ईसा 
ने पहले सूला पर चद्ने का कष्ट उठाया ओर बाद को पूजा 
गया । गोतम बुद्ध ने पहले सूल ( अल्यन्त कष्ट ) का कष्ड उठाया 
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ओर फिर पूजा गया । सुकसत सूल्ली पर चदा ( विषपान क्रिया ) 


ओर आज भी उसक्रा देह पूजी जाती है । त्र.नो पहले मा ओर 
उसका सम्मान पीट हुआ । भारतवपे मे हजारों सिद्ध पुरुष पहले 
बलिदान चद्‌ गये ओर बादमेंवे पूजे गये । इन लोगों ने पहले 
मूल्य दिया ओर पीडे पुरस्कार प्राप्त क्रिया । 

यह तथ्य है कि इन सवर सिद्धो ने पहले मूल्य चुका ओर 
वाद मे उन्हं पुप्छार मिला । किन्तु संसारमे दूरे लोगोंकी क्या 
दृशा है१ इस संसार मेँ नरनाप्यिो कीक्या बात दै? वे पहले 
खरीदना तो चाहते है किन्तु मूल्य चुकाने से जी चरते ह । पञ्नतु 
मूल्य इन्द देना ही होगा । 

प्रत्येक व्यक्ति चाहता है किं वह्‌ पूजा जाय । पूजाकरा अथं 
दै प्रेम, आद्र ओर सम्मान । प्रयेकं व्यक्ति चादता टै कि बह प्रेम, 
आद्र ओर सम्मान पाय । वह चाहता हैकि चारो ओर उस पर 
भक्ति हो । बे अपते चारो ओर चाटुकार को चाहते दहै, सांसारि- 
कता के इस रोग से, मिथ्याभिमान के इसरोगसे, शरीर क प्रति 
आकि के इस रोग से, इस वद्धमूल रोग से, इस अज्ञानसे, जो 
आपको शरीर में आस्मा का श्रम करता है ओर जिस कार्ण आप 
शरीर ही को अपने अन्दर का सार पदाथ सममंने की भूल कस 
हे, ओर इसो अज्ञान से, जो अपने को पूजे जाने की उक्तट लालसा 
मरे बदल लेता है, प्रसेक व्यक्ति इस संसार मे कष्ट पारहादै 
उचित मूल्य दिये विना इस रोग का, पूय होने कीडइस कल्पनाका 
आनन्द भोगा नदीं जा सकता । दैश्वर का यह्‌ पित्र विधान क्रिसो 
कभी नही दोडता, नतो ईसा को छोडत। है ओर न छृष्ण को । 
इसा को इसका मूल्य चुङ्ाना पड़ा-पहलते सूली पर चद्‌। फिर बाद 
मं पृङ्ञा.गया । विधान के अनुलार खुकसत ने पदले मूल्य चुकाया 
सोर पी बह पूज्ञा गया । | 


^ 
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सव्र सिद्ध पुरुषों ने पदले मूल्य चुकाया ओर वाद मेवे पूजे 
गये । आप लोगों के नेपोलियन, वाशिंगटन व अन्य महापुरुषों ने 
पहले मूल्य दिया ओर पीछे पूजे गये । न्यूटन ओर अन्य महापुरुष 
अपनी समाधियोंमें जोर । अव भोवे सपाधिोँं मेंवदी 
ज्ञीवन विता रहे है, जो पहले उनका बलिदान का जोवन था । 
बरे शरीर से उपर है, भूख ओर प्दास की यातनाओं से ऊपर ह| 

न्यूटन के जीवन-चरित का अध्ययन कीजिए तो देखिएगा कि 
कितने ही वार वह भोजन करना भूल गया । इन लोगों ने पहले 
मूल्य चुक्राया ओर पीये पूज्ञा पायी । 

विधान किसी को नहीं छोडता । वह व्यक्तियों का आद्र नदीं 
करता, वह पापियों या पुख्यात्माओं, सिद्धं या दाशेनिकों का पत् 
नहीं लेता । यह्‌ निष्टुप तथा निदेय विधान दहै । आपको अपने 
मामले म किसी विशेष व्यवस्था की आशा करने का क्या अधि- 
कार है १ अपने शरीरो के लिए विशेष आद्र की आशा करनेवाले 
आप कौन दै १ यदि दूसरे ॐ प्रिय, आद्स्ण य ओर सम्मान्य होने 
की आशा अपके है, यदि दृततं से आद्र पाने ओर विशिष्ट 
समसे जाने की इच्छा आप रखते दै, तो पले अ{पक्रो उसके लिये 
मूल्य चकाना होगा । 

द्‌ उूदत' ( यददन ) नामक नाटक मे “यूएस” ने “जोसेफ 
द्राया अपने को पूजां जाना चाहा । ठीक , पहले वुम्दारी दी पूजा 
सही । उसकी पूजा पहले "हुई किन्तु उसका मूल्य उसे चुकाना हौ 
पडा । यहो तक कि यदि भ्रकृति, विधान या इश्वर आपका आद्र 
करता ह ओर आपके घर कोई वस्तु भेजी जाती है तो उसका अथे 
यह्‌ नहीं है कि उसका मूल्य सगा नहीं जायगा । यदि हमने पहले 
ही मूल्य दे दिया होता तो बहुत अच्छा हो ता । लेकिन अव ? अब 
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ती उसने अपनी हिसाब की बही मेज दी है ओर मूल्य चुकाने का 
तकाजा बड़ा जोरदार है । 

“यूएस को जोसेफ ने पूजा ओर उयूदस को मूल्य देना पड़ । 
पोच वं तक वह प्रेमोन्मत्त रही ओर अपने उन्माद मे वह ्ंट-शंट 
वकी रही । अज्ञान को दंड भुगतना ही पड़ेगा, मूर 
चुकरानाही दोगा । 

प्रत्येक उपन्यास या नाटकमे जो प्रव्येक नायक्र कीदशा होती 
हे, वही संसार ऊ सम्पूरे इतिहासमं संघटित होता है । इस तच्छ 
अहं से मुक्ति पाना ही विधान दै । ओर तभी आपको समुचित 
प्यार किया जायगा, अन्यथा कदापि नदीं । 

वासनाओं की तृप्ति का उपाय यदी है कि बासनार्पेव्यागदी 
जथ । फारसी भाषा मे एक सुन्दर शब्द दै “मतलव' । इस राव्द्‌ का 
एक अथ ता कामनादहै ओर दूसरा अथे है कभी न मगो" । वडा 
ही विचित्र शब्द है यद । आपनं जो वास्तव कामना ह उनकी ठति 
के लिए उन्हे दुर्‌ कर देना चदहिए । कामनाओं से उपर उटिए, 
उथक्तित से ऊपर इटि, इस तुच्छ शरीर से उपर उटिए । 

यह एक दीपक दै । पतंग दीपक से परेम करता दै--वे उसे प्यार 
करते हँ ओर बे उसके निकट आकर अपनी देहं को उसके लिए 

, भस्म कर देते है । एशिया मेँ इस जल जाने को प्रेम का एक लेकण 
"माना जाता है ओर लोग कहते किये “पतंगे दीपक से इतना 
त्रम करते है कि अपने को जला देते है । 

वेदान्त कहता है, “नहीं, नहीं । पहले दीपक अपने को जलाता है 

ओर तत्पश्चात्‌ प्यार किया जाता है ।'” 3 

` इषी प्रकार शरीर से ऊपर दिए, अपने इस व्यक्तित्व को भस्म 
कर दीजिए, इसका दाह कीजिए, इसे नष्ट कर दीजिए ओर तभी 
“आपं अपनी बासनाओं को पूं होतेदेखं गे । तमी आप पूजे जायेंगे, 
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आपकी अभिलापित वस्तु आपकी पूज्ञा करेगी । अभ्य शब्दों म, 
“अपना अं व्याग दो | इसे कहना तो सहज दै किन्तु इसे 
यान्वित भा करना हागा | 

गिरजा में दही आपको ईश्वरसे दुदर नहीं मिल जती ओर नतो 
सन्दिरों मे ओरन तो रीति-रिवाजों के पालनसे ही आपको इश्वर 
से छुरी मिलती ओर स्वाधीनता मिल जाती है । ईश्वर के द्रवार 
से हाजिरी वजानेसेद्वी काम न चलेणा। आपको अपने जीवन के 
प्रत्येक दिन अपना अहंकार भल्ला देना होगा । अपने मित्रं के साथ 
साधारण आचर्णों मे, वाजारमें सौदा खरीदने मे, सम्बन्धियों से 
अपने सम्पकं मे, आपको इसका अभ्यास करना होगा । 

पहाडा रटनेवाले लड्के को गुणा के नियम सिखाये जाते द । 
गुणा के नियम लड़के के मस्तिष्क मेँ जम जाते है ओर उसे याद्‌दो 
जाते है । किन्तु इतना ही पर्याप्त नदीं होता । केवल उसने त्रेरा- 
शिक्र नियम सीख लिया है, उसे तव तक उसका अभ्यास करना 
होगा जव तक उसका उससे मानों तादाल्य न हो जाय) जब तक 
वह उसमें पूरा मेज न जाय । जव तक आप किसी नियम को केवल 
कंठस्थ कयि हए है, बह आपके मस्तिष्क में है ओर आप प्राय 
गल्लतिय कसेगे । गलतियों से आप वच नदीं सकते हं जव तक्र 
आप सैकडो-हजारो सवाल हल न कर डालें ओर उपे डंगलियों के 
पोयें पर न लगाने लग जार्यै । केवल तभी आप विना गलती किये 
सवाल इल करने के योग्य होगे । 

ठीक यही बात आप बायविल में पद्ते है “अपने को अस्वीकार 
कते ।> आप उपे उसो प्रकार पदे दै जिस प्रकार एक लडका चेरा- 
शिक सीखता है । छन्तु इससे काम नहीं चलेगा । आपको अपतत 
प्रतिदिवस के पिश इसे प्रयोग मे लाना दोगा, आपको अपना 
मन इस पर एकाग्र करना होगा, इसको वार-वार कार्यान्वित करना 


(~ 
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ओर इसका अभ्यास करना होगा । अपने को अस्वीकार कर अर्थात्‌ 
खां व्यागकर आपको सवाल लगाना होगा । 
बच्चों से बतिं करते समय इस नियम का प्रयोग कीजिए । 
सड़क पर चलते समग्र अपने अहं का व्याग कीजिए । ह सी-मजाक 
करते समय इस नियम कोलाग कीजिए । इस सवाल कौ अवश्य 
लगाते जाइए ओर उसका परीत्तण करते रहिए । वेद।न्त सीखना 
कोर सहज काम नहीं दै । वेदान्त का पाठ सुनाया बडी आसानी 
सेजा सकता है किन्तु सीखना अपने आप कोटी होगा निरन्तर 
अभ्यास, भला-बुरा समने की इुशलता, तथा वेदान्त को 
हस्तामलकवत्‌, बनाने की दृक्तता प्राप्त करने से काम 
हलका हो जाता दहै। जव राम गणित-शाख्र का अध्यापक था; 
तव बह गणित के सवाल उतनो ही शीघ्रता सेहल कर लेताथा 
जितनी शीघ्रता से वह्‌ उन्ह लिखता था। वै वडी सरलता से हल 
हो जाते थे । क्यों १ कारण यह थाकि रामने विभिन्न निगमोंको 
इस प्रकार याद्‌ करक्िया थाकिवै उसकी उगल्ियों के पोरों पर 
मौजूद रहते थे । राम का अभ्यास इतने उच्कषं परथा कि १८ 
श्रंकों के गुण्य को १७ च्रं के गुणक से गुणा कर क्षण भर मे वह्‌ 
उसका गुणनफल बता देता था । केसे १ अभ्यास क कारण । इस 
प्रकार आपका मन्दिर केवल हृदयम ही न हो । वेदान्त का मन्दिर 
सङ्क पर, आपके विस्तर पर, आपके अभ्ययन-कन्त मे, आपके 
भोजन-कन्त मे, ओर वैठ्कखाने में है । इन मन्दिरं मे आपको 
रहना ओर सव्य का अनुभव करना होगा । येवे स्थान ड जहो 


, आपको अपने सवाल हल. करने होगे । 


जव राम बालक था, एक दिन वह सड़क के किनारे एक 
पुस्तक पदता हुआ जा रहा था । उस रास्ते से एक सञ्नन आरहे थे 
जिन्होंने राम से दिल्लगी को । उन्दने कदा,“^तुम यहो क्या कर 


न्यः 
भः 
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रदे दो ? यह कोई पाठशाला नहीं है, नौजवान, अपनी पुस्तक 
अलग रखो 1” राम ने उत्तर दिया, “सारा संसार दी मेरी पाठशाला 
६ । अब राम समता है क्रि आपकी पाठशाला क्या 
हनो चादिए। 

यदि प्रति दिन के जोवन में वेदान्त का अभ्यास नदीं 
श्ियाजातातो वह्‌ क्रिस कामका? पुस्तकं मेंछपा हुआ ओर 
कीड़ं से खाये जाने के लिए अलमारी मे रखा हुआ वेदान्त काम 
न आवेगा । अपना जोवन वेदान्त के अनुसार निर्वाह कीजिए । 

वेदान्त को लोग अग्नि कते दँ । यदि वेदान्त दमारी ददशा 
आरक्ष को दूर्‌ नहीं करता तो यह पवित्र अग्नि उस कोटि की 
भी नहीं हैजिस कोटि की यह भौतिक अग्निर, जो आपका 
भाजन पकाती है, जिससे आपकी भूख मिटती दहै ओर जिससे 
आपकी सर्दी दूर होती है। यदि वेदान्त आपकी सर्दी नहीं दूर 
करता, यदि वह्‌ आपको सुखी नदीं करता, यदि वह आपकर वों 
को दूर नहीं हटातातो उसे ठोकर मारकर अलग कर दीजञिए। 
आप तभी वेदान्त सीख सक्ते है या वेदान्त को प्राप्त कर सक्ते है 
जव आप उसे अपने व्यवहार में वरतं 

एक समय युधिष्ठिर नासक एक व्यक्ति था। बह भास्तके 
सिंहासन का युवराज था | उसके बालकपन की एक कहानी 
प्रचलित है । वह्‌ अपने छोटे भाईयों के साथ पाठशाला में पदृता 
था । उसके बहुत-से भाई थे । एक दिन प्रधान शिन्तक, परीन्तक उन 
लड़कों की परी्ता लेने आये । प्रधानाचायं ते पृष्ठा कि तुम लोगों 
ने को तक पदा है ? बालकों ने जो कुदं पदा थाआचा्यके 
सामने रख दिया । जव युधिष्ठिर की वारी आयी तब फिर गुरुजी 
ने वही प्रश्न किया ओर युधिष्ठिर ने पहली पुस्तक खोलकर प्रसन्न 
स्वर मे, विन। लब्जित हुए कदा, "मने तो बणैमाला पदु है,ओर 
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पहला वाक्य पदा ह ।'' गुरु ने पहला वाक्य दिखाकर कटा, “वस, 
इतना ही १" उन्होने पिर कहा, "अौर भी कुं तुमने पदा रै १" 
युवराज नेभिभकते हुए कदा, "दूसरा वाक्य ।'° राजकुमार 
ने, उस छोटे बालक ने प्रफुष्लता ओर प्रवन्नता से यह्‌ कहा था । 
कितु आचायेजी कर द्ध हो गये। वे तो उस वालकसे अधिक विद्या ओर 
अधिक बुद्धि का अधिकारी होने की आशा करते थे । उनको घौवे- 
जेसी मन्द्‌ चाल की आशा युधिष्ठिरसेक्दापिनथो। जावचार्गजी 
ने उससे अपने ` सामने खदधेहानेको कदा । आचार्थजी बडे 
निदेय प्रकृति के थे। उन्दने निश्चय किया किवेंतसेकामन 
लेना लके को विगाडन। है । आप जानते होगे कि प्रायः अध्यापकों 
कायह्‌ विचार होता है करि लड़कों पर बेंत तोड़ने से उनक्रा सुधार हो 
जाता है भौर जितने ही अधिक वेत वे लड़कों को पीटने म तौडगे 
उतना हीं अधिक लड़के सुधरेगे । मन की इस अवस्थाने गुरु को 
वड़ा निष्टुर बना दिया ओर उसने युवराज कौ पीटना शुरू कर 
दिया । किन्तु युवराज शान्त ओर पहले ही की तरह प्रसन्न बना 
रहा । गुरु ने कद मिनटों तक उसे पीटा किन्तु उसे युवराज्ञ के 
सुन्दर सुखड़े पर क्रोध या चिन्ता, भय या क्लेश काकोई चिन्ह 
नहीं दिखाई पड़ा । तव युवराज का मुखड़ा देखकर गुरुजी को 
दया आ गयी । पत्थर भीतो पिघल जाता! गुरुने सोचा 
अपने ओर मन ही मन कटा, धह मामला क्या है १ क्याबातहै 
कि यह राजङ्खमार, जिसके एक शब्द्‌-मात्र से मेरी जीविका समाप्त हो 
सकती है, जो एक दिन मुभ प्र ओर सारे भ।रतवषे पर शासन 
करेगा, वह इतना शान्त दै ! मैने उस पर इतनी निद्धुरायी का 
आचरण श्रिया, किन्तु वद्‌ सुभ पर रंचमाच्र भी क्रोधित न हआ । 
मैने एक समय अन्य आशयो पर सख्ती की थी ओर वे क्रोधित हो 
च्ठेथे ओर उनमेंसेएक नेतोनेंत घ्वीनकर सुभे पीटा था, किन्तु 
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इस युवराज ने अपना मानिक संतुलन नखोया। वह प्रसन्न, 
शान्त ओर स्तव्य दै |? फिर गुरु कीटृष्टि उप पडले वाक्य पर 
पड़ी जो युवराज ने पदृ। था | 

आप जानते हग कि भारतवषं पे प्रारम्भिक पुस्तके कुततो ओर 
विल्लियों के वणेन से नदीं शुरू दोतीं । भारत में पुस्तके ईश्वर 
ओर सदुपदरेरा से शुरू होती है । संत पुस्तक मे बणंमाला के ` 
वाद्‌ पहला वक्रय था, «कभी कव्य मत हो, कभी विकल मत हो, 
कभी क्रोधित मत हो | दूसरा वाक्य था, “सव्य बोलो, सदा सत्य 
बोलो ।” युवराज ने कहा था कि उसने पहला वाक्य पद्‌ ्तिया 
है किन्तु दूसरा वाक्य पदुने के सम्बन्ध मँ उघते कुं हिचक्रिचाते 
हृए कहा था । अव आचायंजी की दृष्टि पहले वाक्य (व्कभी व्ध 
मत हो, कभी विकल मत हो, कभी क्रोधित समत हौ" पर पड़ी ओरं 
फिर उन्दने राजङमार केमुहकी ओर देखा। गुरुजी की एक 
आंख उस वाक्य परथी ओर दूसरी राजङुमार पर । तव उस 
वाक्य का गूह्‌ अथं उनके मस्तिष्क में कध गया | 

तव तो युवराज के चेदरे ने वाक्य के अर्थं कह दिये । युवराज 
का सुखड़ा पुर्तक में लिखे हुए वाक्य (कमी व्य मत हो, कमी 
विकल मत हो, कभी क्रोधित मत हो" कासाकाररूपथा। युघ- 
राज के शान्त, स्थिर, उञ्जवल, प्रसन्न, हर्षोखुल्ल तथां सुन्दर मुख 
ने कभी क्रोधित तदहो" वाक्य काअ्थं आचायैके हृदय में 
जमा दिया । 

अव तक तो आचायजी इस वाक्य को केवल लोंघ गये थे । 
उन्होने वाक्य का सारांश पहले केवल दोठोंसेरटरखा था । 
अब उन्हनि जाना कि यह वाक्यवेवल तोते की तरह रटना नही 
है । इस वाक्य का प्रयोग जवन में क्रिया जा सकता है, कार्यान्वित 
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क्रिया जा सकता है । ओर तमीं उन्दोने यह उपलब्धि की कि मेरी 
विद्या कितनी तुच्छ दै । वह्‌ अपने मन में लब्नित हुए किमैने 
पहला वाक्य तक्र ठीक तरह से नहीं पदा है जव्र > एक बालक 
न उसे वास्तव में पद्‌ लिया है। आप जानते हे कि उस लड़के के 
लिए कोई विषय का पदूना उसे केवल कंटाग्र करना मात्र नदीं 
था, किन्तु पदृने का अथे श्रयोग मं लाना, कार्यान्वित करना, 
उपलब्धि करना, उसका वाध होना उसके साथ तादात्म्य वन जाना 
था । इस बालक के जिए पदृने का अर्थं यही था | 

व्योही भचा्यजी ने शित्ता का अथं सममा, व्यो, 
उनके हाथ से वेत गिर पड़ा, उनका हृद्य दयार हो गया । उन्हने 
वालक को उठाकर अपनी वादों मं बंध लिया ओर उसका माथा 
चूम लिया । साथ ही उन अपनी मूखंता का ओर अपनी व्यावहा- 
रिक विद्या के अभाव का यहां तक्र वोध हुआ कि उन्हें अपने पर 
लज्जा आयी । उन्टोंने बालक की पीठ थपथपाकर कहा, “वेटा, 
प्यारे राजकरवर, मेँ तुमह कम से कप एक. वाक्य पद्‌ लेने क लिए 
बधाई देताह। मेँ वुम्हें वधाईदेताद् कि धभ-मरन्थों में सेएक 
वाक्य तुमने यथाथ रूप से पट्‌ लिया ई । हाय । मतो एक वाक्य 
भौ नही जानता, मेने तो एक वाक्य भी नदीं पदा है, कथ कि यु 
क्रोध आ जाता है, किसी भी तुच्छ वात पर मै अपना मानसिक 
संतुलन खो बेठता ह । वेदा, सुक पर दया करो, ठम युकसे अधिक 
जानते हो, दुम सुकसे अधिक विद्वान्‌ हो |” जव आचार्यजीने 
एेसा कंहा ओर वालक को उत्साहित किया तो बालक ने कहा, 
“पिता, पिता, मैने अभी यद वाक्य अच्छी तरह से नदीं पदा है 
क्योकि घुम अपने हृदयमें कख क्रोध ओरक्तोभमका बोध हुआ 
 था। जवर्पोच मिनट तक मै पीटा गया तव मुभे अपने हृदय में 
क्रोध ओर क्षोभक छं लक्तण नान पड़े थे।' इस प्रकार वह्‌ 
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दूक्षरे वाक्य का अथं वता रहा था, इष प्रकार वह स्य बोल रहा 
था जव करि अपनी आन्तरिक दुवे्नता छिपाने का उसके लए प्रत्येक 
भरलाभन था; रसे माके पर जव कि उसकी प्रशंसा हो रहीथी। 


. अपने हृद्य की गुप्त दुबेलता को अपने ही कर्मो से प्रकट कर बालक 


ने यइ सिद्धकर दिया करि उसने दुसरा वाक्य “सत्य बोलो भी 
पद्‌ लिया दं । अपने कर्मो से › अपने जीवन द्वारा उसने दूसरे वाक्य 
को भी कायान्वित क्रिया । 

पद्ने को यदी रोति दैः वेदान्त सीखने कीभी यदी रीति, 
वेदान्त पर अमल कीजिए, वेदान्त का अभ्यास कीजिए | 


प्रव राम ता है क दूसरा कोई श्रापका उद्धार 
नदीं कर सकता । आप ्रपना उद्धार स्वयं करे, अ्राप 
्रपनेही ताताहं । प्रातःकाल जव आप भँ का उच्चारण 
करते है, तव वेदान्त को काय मे परिणएत करने का, वेदान्त के 
अभ्यास करनेका दद्‌ संकल्प कर लीज्ञिए । जिस क्रिसीकामका 
भार अपने उपर लेले, उसे आरम्भ करने से पहले सावधान हो 
जाइए । जिस प्रकार नदीम नहाने जाने से प्ते आपतैरने की 
तैयारी कर लेते, उसी प्रकार जव कोई काम आप प्रारम्भ करे, 
जव आप किसी व्यक्ति से भट करने जार्ये, जब आप फरिसौ व्यक्ति 
से मिलने जायं! तव पहले उस मागे पर चलने के दपुक्त तयारी 
कर लं । जिस प्रकार नदी में नहाने जाते समय अपने कपडे खोल 
डालते है, उसी प्रकार आप अपने पर से सिथ्या अहंकार उतार 
फोक्रिए, इस व्यक्तित्व से, इस ईश्वर के मन्द्र से अपने को नजन 
कर डालिए । अपने को भिथ्याभिमान से सुक्त कर लीजिए । ईश्वर का 


` बोध कीजिए, सव्य खूप की उपलब्धि कीजिए ओर प्रत्येक शरीर 


हश्वर को देखने का संकल्प कर लीजिए । जब आप किसी मित्र 
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के पास जाये या कहीं भी जार्यै तो तैयार होकर जार्ये । ओर जग 
आप कोहं भी काम करने की तैयारी कर लेंगे, तो आप असफल न 
होगे । आप अपना संतुलन बनाये रहैगे तो कु मी खोयेगे नहीं । 
जव कोई काम पूरा होजाय ओरञआप मित्रकेघरसे लोर या 
किसी से भी मिलकर लोटे तो फिर अपने को तैयार कर लें । 

यदि आपके हाथ गन्द हें तोआप धो डालते है । यदि कोई 
सञ्जन या महिला अपने कपड़े पर कोई धव्बा देखती है तो बह 
मटपट उसे साफ करने लगती है। इसी प्रकर, जहो आपका व्यक्तित्व 
भौर अदाव व्यक्त हुभा था, उन साथियो से अलग होने के 
उपरान्त, तुरन्त ही आपका पहला कक्तैन्य यह है कि आप अपने 
हाथ धो डालिए अर्थात्‌ उनसे निर्तिप्त" हो जाइए ओर फिर ईश्वर 
बनकर बेठ जाइए । 
फिर, जब आपक्रोधित या दुःखित होते है, जघ आपका संतुलन 
बिगड़ जाता है, तव आपको क्या करना चाहिए ? अपना संतुलन 
बनाये रखने की उसी पद्धति का अतुप्तरण कीजिए । 
डाक्टर या वेध का तराजू हवा लगते ही हिलने लगता दै ओर 
उसके पलड़े उपर-नीचे होने लगते है । इसका वे क्या इलाज करते 
है १ब उसे एक शांत रथान में रख देते है ओर बह समय आ जाता 
जब पलड़ा अचल ओर स्थिर हो जाता है । इसी प्रकार जव आपका 
चित्त ब्ध या रुष्ट हो जाय तब अपने को एक कमरे में वन्द्‌ कर 
लीजिए ओर मित्रों का साथ छोड़कर एकान्त सँ चले जाइए । 
समय ओर एकान्त आपको बलवान बना देगे। ओं का उच्चारण 
करं भौर वेदान्त का मनन करे, अपने ईश्वरत्व की उपलब्धि करे 
ओर तुरन्त ही आपको अपनी पूवे अवस्था प्राप्त हो जायगी, 
आपका संतुलन लौट आयेगा ओर आप शान्त हो जा्यंगे । 
यद्‌ आप समभे कि आपकी आत्मा व्यया रुष्ट दै, यदि 
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आप समभे कि आपका मन विक्िप्त है, यदि आपके चित्त में क्रोध 
का विचार, विरोध, चिन्ताया भय भराहुआदै, तो आपकोक्या 
करना चाहिए ‰ अरे आपको अपना चेहरा किसी को भी दिखाने 
का अधिक्रार नहो । चेचकके दागतेभरा चेहरा किसी कोभी 
दिखाना नदीं चाहिए । आपको चाहिए करि आप अपने को क्वारां 
टीन' या संसगे-शून्य स्थान में वन्द्‌ करलं । आप हैजे से पीडित हों, 
प्लेगसे पीडित हों, तो आप एकर संक्रामक रोग से प्रसित हें 
ओ< समाज में उपस्थित होने का आपको कोई अधिकार नहीं है। 
पहले आरोग्य प्राप्त कर लोजञिए, फिर बाहर निकल्िए । . 

यदि किसी सञ्जन या महिला का चेहरा या पोशाक गन्दीहो 
जाय तो वह्‌ समाज में विल्करुल नदीं जायगी । इसी प्रकार यदि 
अ।पका सन मलिन हो गया हो, यदि आप संक्रामक रोगे 
आक्रान्त, यायों किए कि आपकी वास्तविक प्रकृति दैजे से 
पीड़तिदै, तो आप समाज मे कदापि न भिलं-जुलं । एकान्तमें 
बेठिए, ओं का उच्चारण कीजिए, ईश्वर का अनुभव कीजिए । जब 
आप ईश्वर का अनुभव कएने लगे, ईश्वर का चिन्तन करने लगें 
तव आप बाहर निकलिए । 

राम आपसे कहता है कि यदि आप इस शक्ति का अनुभव 
कएने लगे, तो आप अपने जीवन भें एक विशेष परिवत्तन पाइएगा । 

लोग फलन खाना चाहते है, किन्तु वे उस फल केपेडकोदही 
काट डालना चाहते दै। वे सुखी होना भौर आनन्द उपभोग 
करना चाहते है, किन्तु बे सत्य का जीवन व्यतीत करना नहीं 
चाहते । सुख-भोग ओर आनन्द तभी किसी को प्राप्त होते हे जव 


` बह अपने ईश्वरत्व ओर दिव्यत्व मेँ रहता दै । 


लोग चाहते हैँ कि इन शरीरो की पूजा हो, वे इन लुद्र शयीरों 
केलिए सष आराम वाहते द किन्तु वे मूल्य देने से कतराते 





" कषप्रा-^ 
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है । किन्तु इससे काम न चलेगा । आप शहरों मे रहते हुए भी, 
अपते मेँ इस कठिन साधना का अभ्यास कर सकते ह; यह 
सम्भव हे; यह आपकी अपनी शक्ति पर ही निर्भर है । 

राम आपसे कहता दै कि बड भयसे, चिन्तासे, क्रोध से 
छपर हे किन्तु इसकी प्राति निर्तर अभ्यास या साधनासे ही 


इई ई । इस अभ्यास ने राम को निवैलता ओर अन्ध-विश्वास की ` 


गहराई से उपर निकाला है। एक समय राम वड़ा ही अन्ध- 
विश्वासी था, हवा का हर मौका राम को संतुलन से दूर फक देता 
था । यदि एक व्यक्ति ठेसा कर सकता ह तो आष भी 
कर सक्तेहैं। _ ‡ 


म 


ओं । ओं। ओं। 


1 (- 


` वेदान्त-प्रश्नोत्तरी 
[ युङ्घराष्ट्‌ ज्रमरोका में २६ फरवरी, १६०३ 
को दिया ह्र व्याख्यान | 
महिलाओं तथा सञ्जनी के रूप में मेरे आत्मस्वरूप, 
राम आजवेदान्त परज्रिपरे हुए कु प्रभं का उत्तर देगा। 
प्रभ--वह कौन दै जो कदत। दै, “भें यह देह नदीं, मै आत्मा 
हू मैस्वयंदहु ¢? 
उत्तर--सच्ची आत्मा मे कोई शब्द नहीं दै । सच्चे स्वरूप 
की सथिति-विन्दु से इस प्रकार की चक्तिकि प्म तह्य मै यदह 


ध्या वह" करने की कोई सम्भावना नहीं दै । सजी आस्मा तक 


कोड भी-डव्द्‌ नहीं परैव सक्ते, आत्मा सभी शब्दो से उपर 
स्थित हे । इस प्रकार यह्‌ उक्तिभ्मे तऋयर्हुःमै आतमा हः 
ईश्वरत्व ह आत्मा द्वारा नहीं कीजा सकती क्योकि आत्मा सवर 
शब्दों से उपर है । यह उक्ति, वुद्धि ( सृद्धम शरीर ) या किसी दूसरे 
नाम से आप उसे पुकारे, उसके द्वारा की जाती है । प्रशन यह्‌ दै करि 
यदि मन यह इक्तिकरे किप त्रह्म ईः मै ईश्वर ह" तो उसका 
कथन भ्यायपंगत नहीं दै क्योकि उसका सन या उसकी बुद्धि तो 
ब्रह्म नहीं है । वेदान्त कदता है फ एक दृष्टिकोण से मन ओर 
बुद्धि ब्रह्म नहीं है किंतु द्रे हिसाव से मन ओर बुद्धि त्रह्मके 
सिवा छु ओर नहीं दै । जिस प्रकार से जव हम कहते है कि 
(काला सोप एक र्सो तो यहीं "रसती श्ड्दर सोपिके उसी 
प्रकार गुण नहीं प्रकट करता जिस प्रकार शब्द्‌ काला' सोपका 
गुण प्रकट करता है । वैसे सोप काला दै। यहाँ पर गुण काला" 
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सोंपकाटै, किंतु जव कहा जातादैकि सोँपरस्सी है, तव रस्सी 
सोपका गुण नदीं होती । इपी प्रकार जव हम कहते हें कि सन, 
शरीर या बुद्धि, ब्रह्म या आत्मा है, तव ब्रह्म या आत्मा, सन, शरीर 
या बुद्धि के गुण नदी होते है । एक अर्थं यद है कि मन, वुद्धि 
या शरीर अपने बाह्य स्वरूप का व्याग करता हैओौर ईश्वरया 
आत्माकोपाजाता दै । इसलिए जव हम कदते है “मै ईश्वरः 
मँ ईश्वरत ह तो यह अथं नहीं होता कि ईश्वर मेरा एक गुण है । 
जेसे कि जव हम कहते हं “मै सम्राटः तो सश्राट हमारा ए 
गुण दोता दै, शु ईश्वर मेरा गुण नहीं है । यह कथन पै इर 
हर" वेसा कथन नहीं दै जैसा (सोप काला दै'। प्ले ईवर ह, 
यह कथन यदि एेसा कथन होता जो ईश्वर को आपका गुण 
वनाता, तो यह्‌ कथन अधार्मिक होता, श्तु वास्तव मे, “प्म ईश्वर 
ह" इस उक्ति काअर्थहैकि वाह्य स्वरूप को मायामात्र अनुभव 
करना चाहिए ओर सच्ची आमा को उसके पूणे रूप में व्यक्त 
करना चाहिए । अरे ! ईश्वर मै दरः । 

एे संसारके लोगों,.यदि आपमुभे रामया स्वामी 
या क्रिसी,अन्य नामसे पुकारे दहैतो अपश्रममेंहै। 
हू मे यह शरीर नदी ह । 

एक व्यक्ति निद्रित था ओर नींदमें उसे जान पड़ा कि वह 
चारके रूपमे पकड़ लिया गया दै, वह भिखारी वन गया है, वह 
बड़ी ही दुदेशा में है । अपतते स्वप्र मे उसने हर प्रकार के देवताओं 
से सहायता के लिए प्राथना की, वह कभी इस न्यायालय मेँ गय। 
कभी उतत न्यायालय में, वह्‌ कमी इस वकील के पास गया कभी 
उस वकील के पास ओर उसने सहायता मोगी किंतु सहायता न 
मिली । उसे जेल में डाल दिया गया ओौर वह्‌ बहुत रोता रहा 
क्तु कोई सहायता न मिली । एक सोप ने आकर उसे काट खाया 


॥ 
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ओर उसे अस्य वेदना हुई । यह पीडा इतनी तीव्र थी कि इसने 
उसे जगा दिया । निद्वितावस्था में जिख स्पेने उसे काटाथा 
उसको उत्ते धन्यवाद्‌ देना चाहिए था। ज्व कभी हमः स्वभरमें 
विषादपू या भयंकर वस्तु देखते ह, जब भी हम दुःसवभ्र देखते 
है, हम जाग जाति ह । सो खप्र मे जव सपने उसे जगा दिया तो 
उसते अपने को विस्तर पर ठीकठाक बैठा पाया, अपने परिवार से 
अपनेको चिप हुआ पाया ओर बह सुखी था । अब हम कहते हैँ 
किसप्र में वह्‌ बन्धन दशा मेथा ओर उससे मुक्ति का प्रयास 
कर रहाथा कि खप्र मेही स्पेने आकर उसे काटा। यह्‌ 
सप भी खश्र मे देखी हृद अन्य वस्तुओं की तरह धा, फकं 
केवल यह था क्रि सपं ने उसे जगा दिया; चौका दिया । 
वह उसे लील गया । हमारे कटने का यद्‌ अभिप्राय नहीं कि 
संप उल मनुष्य को लील गया बल्कि उसने उप मनुष्य के स्वप्नदुर्शी 
अहं को ख( लिया । यह्‌ ख्प्लदुर्शी अहं स्वप्न मे देखी अन्य 
वस्तुओं के समान था । इस सर्पनेन केवल उस व्यक्ति के स्वप्न. 
दर्शी अहं को नष्ट कर दिया बल्कि स्वप्न को अन्य सव्र वस्तुओं को 
भी जलाना, जेल-अधिकरारी, बन्दीगह-र्क, सिपादी ओर बाकी 
सवनो मिटा दिथा । लेकिन यदहं सपे 'एक अद्भुत सपे था, इसने बहा 
है विलक्तए काये किया, इसने अपने आपको भी खा लिया करयो 
क्रि जब बह मनुष्य जागा तवं उसने उस विचित्र सपे को 
नहीं रेखा । ‡ 

वेदान्त के अनुसार, यह सम्पूणे संसार जिसे आप देखते ह 
केवल खप्न-मात्र है, माया ह; ओर खप्न दरेखनेबाल्ते आप क्या 


, है १ आप खप्नदर्शा अहं है; आप स्वप्तदशं अपराधी या चोरदै। 


ओर जिनसे आप सहायता की प्राथेना कसते है, जिन स्वगे ओर 
€ 


नरक के सव देवताओं से आप सहायता क प्राथेना करते ह ओरवे 


११२ व्यावहारिकं वेदान्त 
आपको मुक्ति नहीं दिला सकते, वे सव अन्प्रलोग आपके ही समान; 
आपक्रे कारागारकरे साथीदहै। अप मडायता मों गने अपने भित्र 
के पास जाते है किन्तु बहो शान्ति नहीं दै, सच्ची सहायता नहीं 
ह । सच्चा ओर प्रक्रत आनन्द आपको उस समय तक नदीं मिलता 
जव तक आप अपनेको सपेसेकाटा हु नहीं पाते । अव 
वह सपैक््यादै१स्ागकासूपं | व्याग आपको सप-सा लगतादहै 
ओर आपका काट लेता ट । व्याग शब्द्‌ आपको भय॑कर-स। लगता 
है ओर वह्‌ आपको डंक-सा चुभो देता है । सच्चे व्याग का अथंदै 
ज्ञान ओर उसका अथं ट वेदान्त । 

जब यह सच्चा त्यागा आता दहै तव पीद्ये-पीदे बह आताहै 
जिसे हम ज्ञान कहते ह । “में व्यहं मेदस्तः हमै प्रमुओीं का 
प्रभु हू" इस महान वाक्य की उपलव्धि हो जाती है। यहीं यह 
कथन, तँ ब्रहम हू, आत्मा दह” अमरौकियों ओर योरोपियौं के कानों 

म फुफकारती आवाज के समान सुनायी पडता है । यह्‌ फुफकारता 
हुआ सपं है जो आपको डस लेगा ओर आप कहते है, -"भाईं वाह, 
देसा असंगत विचार का पोषण मे कंसे कर सक्रता घ्र, इतनी असंगत 
यातं मेँ केसे कर सकता ई १ 

द लोगों, सोप से अपने.को कटवा लो; इसके डंक ओर दंशन 
बरणीय दै । वे आपकर मुक्ति दिलायेगे, सभी चिन्ता ओर क्लेश से 
मुक्ति दिला देगे । यदह सत्य आपक्रे अन्दर गरल्ञ॒ नदी डालेगा, यहं 
आपमें अमृत डलिगा, ओर आप जाग उकेगे; स्वप्नद्र्शी अहं अटरश्य 
हो जायगा ओर यह्‌ संसार भी गायब हौ जायगा । 

राम जिसकी चचां कर रदा हं वह शई अनुमान नहीं है किन्तु 
सत्य अथवा तथ्य है ज्ञिसे आप अपने ह्‌ अनुभव स परोक्षा कर 
सक्ते द । सभी ददं, क्लं, उठा का तुरन्त लोपदहो जातारहै। 

+~^ भ्म यह्‌ शरीर ह" यद कथन स्वप्नमे चोर का होता है, बयोकि 


कि 


श्ट 
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आपने ईश्वर को चुराया दै, आपने सत्य को चुराया है, आपने अपने 
सच्चे स्वरूप को चुराया दै, इसलिए आप खप्न में चोर है ओर इस 
चार्‌ का स्वप्न सें स्य-रूपौ सपे उस लेता है ओर वह सत्य भ्म 
आत्मा" है। इस तरह स्वप्न में चोर को भँ आत्मा हका 
प्राण-दायकर दशन प्राप्त होता है ओर इसका परिणाम यह होता दै 
कि आप जाग पड़ते है तथा सच्ची आत्मा अपनी पूणं ग्मि से 
भरोञञ्वल होती है ओर यह आत्मा अनतिगम्य है । वदं वणनातीत 
है, भाष्रा इसे प्च नहीं सकती है । 


प्रष्न-यदि मर्यु जीवितकी निद्रा केसमानदहै, तो क्या इसका 
अथं यह है कि उस समय मुके प्रदेश में क्या हो रहा 2, इसे हम 
नहा जानते ? 

उत्तर--जव आप मृदु की नींद का आनन्द्‌ लेते हैँ तव अ।प अपने 
ही खजित संघार मे निवास कसते हे । जाग्रतावध्यामे भी ओप 
अपने सृजित संसारम ही रहते दै, आप अपने आसपास के ्ञद्र ओर 
तुच्छ संसार में रहते है । इम प्रकार मृयु कौ निद्राम आप अपने 
ही सजित संसार मेँ निवास करते हँ ओर इस प्रकार मृदयुकीनिद्रा 
का जाग्रतावस्था के संसार से वही सम्बन्ध है जो खमप्नलोक 
का जाप्रत-अबस्था से है। 

प्रश्न--चूकि आत्माको विश्राम की आत्रश्यकता नहीं है 
बह कौनदटहैजो सोतार? र 

उत्तर-- आत्मा या प्रकृत इश्वर कमो नहीं सोता। निद्रा 
सच्चे स्वरूप को खशे नहीं कर सकती । यह्‌ निद्रित अवस्था 
तथा जाग्रत आवस्था भी, वेदान्त के अनुसार,माया अथवा भरम के 
सिवा ओर कुचं नदीं दै । निद्रा केवल मनको या भिथ्या अहंको 


आती है। निद्रा केवल असत्य, वाह्य सरूप, या सूत्दम शरीर से 


------ -------------~~- ~ 
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अपने को युक्त करती है। निद्रा आपके मिथ्या अर्ह, माया, स्वप्नं 
तथा भ्रम का एक सरूप है। 
` प्रष्ल-क्या माध्यमों ( 14श्ताप्रा8 ) को अथात्‌ जिन पर 
भूत-प्रेत आदि आते है, मृत-आरमाओं से संदेश मिलते ह? 
उत्तर--राम कहता दै कि जाध्रतावस्था से भी जितने सन्देश 
आपको मिलते ह वे सव आपकर अभ्यन्तर से ही मिलते दै । आपकी 
जाप्रत-अवस्था से जो वसुं आपक्रा बाहर से प्रगट होती, दरसतो 
ह बे आपके भीतर दहै । सम्मोदितः सुग्ध भर माध्यस वनने की 
अवस्था में भी हर वस्तु आपके अभ्यंतर ते दी आतीहै। विश्वके 
-गोचस्मूत व्यापार के सम्बन्ध मे वेदान्त सारा जोर आपकी सच्ची 
;बास्तविकृता के तथ्य पर देताहैकि सूये, चद्धः तारे, ठोस प्रतीत 
होनेवाला सम्पूणं संसार केवल आपकी दी सृष्टि ट । लाखों 
रेल आमा आपके मीत दै । कुड भी आपतते अलग नदीं है, 
(बाहर नदीं है । 
: हाफिज नामक संसार के एकं श्रेष्ठतम कवि की, जिसकी रचना- 
ओंकाइमर्सन ने आंशिक रूप से अनुवाद क्रिया है, लिखी हुई 
-कार्सी भाषा ते एकत घुन्दर कविता दै । अचुवाद्‌ करने पर उसका 
.अर्थं यों होता है “दे मन, अपना सव अविश्वास ओर तक- 
वितकं दूर करदे । आ, मेरे लिए उस लाल मदिराकापात्रलाजो 
स॒मे खगे का द्वार खोलने ऋ चामी देदे। इससे यह अथे नदी 
निकलता कि आपको वकस ( 880611४8 ) नामक सदिरा-देव का 
, भक्त बन जाना पडेगा । . इसका अथं यह दै कि हमे वह 
` सरा, ईश्वर कौ सुधा प्राप्त कना चादिए, ` हमे ेसी कोद 
बतु चाहिए जो दैवी उन्माद की खष्ि करे। हरम सोप का वह 


० 


दशन्‌ चादिए जो वेचारे चोर को स्वप्न सेजगादेता दे । ओर इसी 


` श्रकार से सगं का द्वार खुलता हाते 
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इसलिए, राम कहता दै कि कुड देर के लिए इन वासनाओं 
ओर प्राप्ति को इच्छं को दूर दटादइृएट ओर राम 
के साथ देवी उन्माद्‌ का आनन्द लीजिए । राम की वाणी 
अवश्य प्रकट होगी, अपन हदय को वह्‌ अवश्य उन्मुक्त करेगा । 
आपङी बासनाओं ओर विचारों का लिहाज वह अव नहीं रख 
सकता ओर न आपकी रुचियों को वावा दै सकता है । 

ठे अमरीका ओर समस्त संसार के लोगों ! सव्य यह्‌ दहै कि आप 
ईश्वर ओौर धनदैवता कुवेर ( 18177101 ) दोनो की सेवा नदी 
कर सकते, आप दो प्रसुओं की नोकरी एकसाथ नहीं कर॒ सकते, 
संसार का भोग करते के साथ-साथ आप सत्य को उपलब्धि नदीं 
कर॒ सक्ते । 

इस भरकर सम्पूणं सत्यकौ प्राप्ति के लिए आपको सारी 
सांसारिक बवासनाओं से मुक्त होना होगा, आपको सांसारिक 
रागद्वेष से उपर उठना होगा, समस्त प्रन्थियों ओर बन्धनो 
से आपको विदा लेना होगा, समस्त दासता ओर लगाबों से 
अन्तिम नमस्कार करना होगा । अपको अवश्यमेव इन सव से उपर 
उठना दोगा । यदी इसका मूल्य दहै ओर जव तक्र आप यह मूल्य 
नहीं चुकाते, आप सत्य कौ उपलब्धि नहीं कर सकते । यदि आप 
मूल्य चुकाने को तैयार नहीं है तो उस कठिन दुव से सन्तुष्ट 
रहिए जो आपको मलना दोगा । यदि आप आत्मोपलन्धि चाहते 
है, ईश्वस्चेतना चाहते है तो क्रपया आइए, मूल्य चुकाइए ओर 
आपको सव कुलं प्राप्त दोगा । ईसा ने विना किक के ये शव्द 
कहे थे । एे लोगों, आजक्रल इन शब्दों को केसा तोड़ा-मरोडा जाता 
ह, उन्हे एक विरोष अर्थं देने के प्रयासमें ये शब्द केसे उमेठे जाते 
हैकिश्रोता लोग भी तंग आ जाते द । हाय, इन उपदेश-वाकथों पर 
भी कितना अव्याचार होता है! 
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यह वात राम को एक कानी की याद दिलाती दै। भारतवष 

मे एक प्रसिद्ध, सव्य से पूणं, ईश्वरत्व से उन्मत्त व्यक्ति था । 
वह सड़कीं पर॒ जोर से चिल्ला-चिल्लाकर चलता था, «ए ईश्वरस्व 
के खरीदारों, आओ ।* वह ईश्वरत्व वेचता हज इधर-उधर जाता 
था ] “अरे ईश्वरत्व के खरीदार, एे ईश्वस्चेतना के अभिलाषियौ, 
आओ । अरे, ओ वो से लदे हुओं आओ । वह अपने देशकी 
भाषा मे चिल्लाता था ओर उस भाषां मे ईश्वर को “नाम' कहते 
हे । बह अपनी माषा में चिल्लाता था, ध्नामले लो" जिसके 
शब्दार्थं है, ^ एक वस्तु वेचनां दै, ठे लोगों, उसे खरीद्‌ लो, वह 
वस्तु ईश्वर है 1” वह "नामः शब्द का प्रयोग करता था । नासः शद्‌ 
के उस भाषामें दो अर्ह, एक अथं दै दवर ओर दूसरा अथे दै 
सुन्दर जाड हार । किन्तु वह सन्त नामः शब्द्‌ का ईश्वर के 
अर्थ में व्यवहार करता था, आभूषण के अथे मे नहीं । एक दिन 
जब वह्‌ (नामः वेचता हभ सङ्क पर से चला जारहा था तो एक 
सञज्नन ने, जो एक भव्य हार खरीदनां चाहते थे, इसे सङ्करं पर 
चिल्लाते हए सुना ओर उसने सोचा कि यह अ!दमी अवश्य किसी 
महाजन का दलाल होगा ओर हार वेचना चाहता द । जब भारत- 
वषं से लोग विवाह करनेवाले होते दै तव वहुधा वे अपनेकोया 
अपनी दृल्हनों को आमूषित करने के लिए बहुमूल्य आभूषण चाहते 
ह | उख व्यक्ति ने उस फेरीवाले या सन्त का पता पूद्धा ओर सके 


घर गंया ओर चकित रह गया । फेरीवांल्ते का घर वडीदहीदीन 


दशा मेथा ओर बह आश्चयं करने लगा कि नाम वेचनेवाला 
इतना दरिद्र केत हो सकता है । वह मकानके अन्दर दाखिल हज 
पर बह कफेरीवाला उसे न मिला । उसने दरवाजा खटखशया तो 
एक छोटी-सी प्यारी वच्ची निकल आयी । उसने मकान-मालिक 
के बरे भर पूचधा तो बच्ची ने जवाब दिया, (नरे पिताजी बाहर गये 


न 
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हुएहैओर शामको लौटरो। क्या आप भुमेः वतलाने कीच्पा 
करेगे कि आपको उनसे क्या कामहै ? वच्वीकी बात से वह 
बहुत ही प्रभावित हुभा ओर उससे बातचीत करनी चाही । उससे 
वार्तालाप करने के अभिप्राय सेउसने कहा किमे नाम खरीदना 
च।हता ह| वच्ची पुष्प भौर ब्रोलो, ध्यदतो बड़ी दी सदज 
वातदै, मै आपक्रो 'नाम' द सङ्तीरहू | उपने कहा, “भच्ी 
वात, मँ ठहस्तारहू । वह्‌ द्प्वाजे कै पास ठहरा रहा ओर 
चच्ची भीतर चली गयी । वड्‌ वड़ा दर तकर प्रतीत्ता करता रहा 
ओर वह अपना धीरज खोने दी बाला थ। क्योकि वह वीस मिनट 
से प्रतोक्ञा कर रहा था । उसने साचा कि खजाना जमीन से खोद्‌ 
कर निकालने के लिए यह समय काफी था । धीरज हारकर उसने 
घर के भीतर मोका आर देखा कि वद्‌ बच्ची अपनी बड़ी द्री पर 
सान धर रही है । उसने कहा, “इसका क्या मतलब ई १” उसने 
उस वच्च) से कदा, “वच्ची, तू वच्चो का खेल क्यौ खेल रही 
है १ युकजेसे भद्र पुरुष से खिलवाड़ करने का यह्‌ अवसर नदीं 
है; यदि वुम्दे यहे पता नदीं चलता कि तुम्दारे माता-पिता ने कों 
जेवर गाड़ रखा ३, तो बाहर आकर वत्ता ओ ।” किन्तु वच्ची बोल 
पड़ी, (सुस कपया क्षमा कीजिए, धीरज धरिए ओर एक मिनट 
रुकिए, तँ अभी आ रदी” उसने कहा, ^तो सीधी बच्ची, चली 
आओ, चरी पर धार चदाने की क्या जरूरत दै ।'” उसने कदा, “क्या 
` आप नाम लेना नहीं चाहते उसने जवाब दिया, “मै नामतो 
लेना ही चाहता ह । जन्तु बह मुके दिखाओ भीतो ताकि मेँ 
उपे किसी महाजन के पास ले जाकर उसका मूल्य तो, जान लँ ।' 
तव उस बच्ची ते का ध्हमारा नाम देसी वस्तु नही है कि 
जिसका मूल्य जोहर या महाजन लगा सके । हमारे अमूल्य नाम 
का मूल्य पहले दी से निश्चित ह । उसमे घटाने या बढाने का कों 
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काम नहीं है। मूल्य पहले ही से निश्चित भौर निर्धारित है |” 
उसने कहा, “सचमुच १ एेसी वात हो तो बह मे दिष्ाओ ओर 
अपनी रूरी फक दो ।” वच्ची ने कदा, अरे ! किन्तु पहले आपको 
मूल्य चुकाना होगा ओर वाद्‌ को आपको नाम सिल सकता है |” 


. उसने कटा, ५क्या सुभे चाकू मारने का इरादा है तुम्हारा, तुम 


अपना च्ूरा तेज क्यों कर रही हो ?” उस वच्ची ने वहत ही विश्व - 


. सनीय तथा पवित्र ठंग से कहा, “यदि आप नामका मूल्य नही 
. जानतेथे तो आप यहोँआये क्यों? क्या आप नही जानते कि 
. नाम पाने के लिए आपको अपना जीवन देना होगा ? नामका 
. मूल्य जीवन है जो आपको देना होगा । जो अपने जीवन को बचा- 


एगा बह्‌ नाम को खोएगा 1 
अवी भाषा मेएकप्यदै ^ तू भ्विलेतु मू तु" जिसका 


अथै, “कत्र में रखे जाने से पहले तुम मरजाओ ओौरयेसा 
: करके इस संसार्‌ को स्वगं बनादो ।* संसत मेँ वहूुत-से 


श्लोकों की रचना हृद है जिनमें इसी तथ्य का वणेन किया 
गया हे। 
जव आपकी सम्पूण सत्ता संसार से प्रधकरदो जाती है, जवर 


; आप कलेश का सहन कर लेते है, जव आप सूली पर त्रिध जाते 
- है ओर संसार के लिए मृत-तुल्य हो जाते ह, तभी आप जीने 
` लगते दै । किन्तु उपदेशक भौर शिक्तकों की चाटुकारी भरी उक्तियों 


से धोखा, मत खाइए । राम आपसे सत्य कहता है, वह चाटुकारी 


` नहीं करता । वेदों मे एक खुन्दर संसत श्लोक टै जिसका 
€ 
` € ~ 


मनुष्य का शरीर . एक दुगे वे समान है ओर इन्द्रिय छिद्र है । 
ठ्गे के चदं मे हम तोष ओर वन्दूके रखते दै जो भीतर से दगती है 


ओर बाहर दागती है । इसी प्रकार आप दृष्टि ॐ गोले दर्शकों के 
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हृद्यो ओर सिर पर्फेकते दै, कान कैदं के द्वार विचार दागते 


८ 


ह । बह पद्य यों कहता है कि इस दुगं के नमाता आत्मा ने मनुष्य 
से वड़ा दी रसीला भजाक किय। है| जितने भी गोल्ते बाहर दमे 
जाति है वरे सव आपके भीतर से द्गते हैँ किन्तु मु्य भोचक्षा दो 
जाता ह । मनुष्य सोचता दै कि वह संसार को जीत रहा ह॑ ओर 
उसे अपने अधिकार में कर रहा है । मनुष्य सोचता दहै कि वह्‌ अपनी 
सम्पत्ति वदा रहा ह किन्तु वास्तव में बह अपना स्वरूप दी खो रहा 
दै । इस दुम मे मनुष्य समता हे कि वह ज्ञान लाभ कर 
र्हा है, करि वह संसार का विजेता है किन्तु वास्तव में वह्‌ अपनी 
सच्ची आत्माको भूखो मार र्दा है । इस जगह वह पद्य कहता 
दै, (बहौ सरे सतार को जोतता है जो अपनी तोप ओर बन्दूको 
के भह फेरकर भीतरकी ओर दाग सकता है, जिसकी ओंखं बाहर्‌ 
परेत के वदते अन्दर को भोर देखतो है ओर दृष्टि के उद्गम को 
देखती रै, जिसके कान पलटकर श्रवण-शक्ति के खरोत को सुन 
सकते हे, श्रवण-शक्ति का वह मूल जो कि आत्मा दै, उसे सुन 
सकते है, जिका सन अन्दर माँककर अपनो कमेख्यता, तेज ओर 
शक्तिके खोत को देख सकता दै । 
भोतर देखिए । वह क्याहै जो ने्रोंको टष्टिशक्तिदेता, 
कान ते सुनाता ओर केशों को वदता है १ वह्‌ आत्मा दै, ईश्वर 
ह । यह कितनी सरल दात है । यदि इस स्य पर कण मर भी आप 
विचार करने का प्रयास करतो अप देखेंगे किआप इश्वर के 
सिवा कुल ओर नहीं है । उस ईश्वर को अपने भीतर अनुभव 
जिए ओर विश्व-त्रह्यांड के स्वामी, संचालक ओर सम्राट बन 
जाइए । किन्तु यह जीवन वृ्‌। ह) जाता है ओर मृघ्यु आ जाती 
है । बीज को प्रस्तुत रखना चाहिए जिससे उसकी वृद्धि हो । दीपक 
को जगमगाने के लिए जलना चाहिए । इसी तरह्‌ ईश्वर के समान 
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ने के लिए तुच्छ अहंकार, मिभ्या अहं ओर वहिर्गामी भवृत्ति का 
रुकना आवश्यक दहे । क्या यह्‌ हमे कहानी से दुर भटकारेगाए? 
लङ्की ने कहा, “महाशय, क्या आप नदीं जानते थे कि मूल्य 
पहले ही से निधोरित दै? नाम (लङ्ङीके लिरनामकरा अथं 
दैश्वर था ओर उप्त सञ्जन केलिए उका अर्थंहारथा ) प्राप्त 
करने के लिए इस चरू से आपका यद सिर काटना चाहिए अर 
तभो आपको नाम भिज्ञ सकता दैः ।” उत लड़की ने वेकि, 
सानन्द्‌ ओर वेखटके यह वात कटी । वेचारा ग्राहक इतना भौचक्षा 
हो गा ओर उसने इतना गुल मचाया कि सव पड़ोसी जमा डी गये। 
उसने शिकायत शुरू की। उसने कहा, “देखिए इस कुटियामें कसा$ ओ? 
नरघाती रहते दै । य्‌ मामला अदालत मेले जाना चाहिए ओर हमे 
पुलिस बुलाना चाहिए ।* किंतु।लोगों ने कदा,“ ेसी व तें न कीजिए, 
लडकी के माता-पिता अपनी महान्‌ धार्मिक वृत्ति के लिए प्रसिद्ध 
हे । किन्तु उसने कहा, “मुभे जान पड़ता है कि ये सव पवित्र लोग 


` साधारणतः वड़े खरावहः वे धार्मिक नहीं दहै, धर्म के मेत की ओट 


मे वे धार्मिक पापाचरण कते हँ › उन लोगों की वातचीत से वड़ा 
गुल-गपाड़ा हआ ओर गड़बड़ी फैली ओर इतने मे. अच(नक 
लङ्की का पिता वहोँआ प्ुचा ओर यह आदमी लडकी के पिता 
का गला धरोट देने को हुआ ॥धार्भिक द्विता शान्त ओर गम्भीर था। 
जव उस व्रिचित्र खरीदारनेवडी ही सूखी भाषा ये उसे सम्बोधन 


` करके कहा, «तुम अपनी बच्ची को भी ठेसा घृरिति अपराध करना 
सिखाते हो, तुम निव्य से बुरे कमं क्यों करते हयो कि जिनसे 


तम्र वच्चे शेशव-काल मे दी नरघाती वन जाते दै! साधुने 
उत्तर दिया, “वात क्या दै महाशय, आपका अभिप्राय क्याहै १ सारा 
सामला वृताया गया ओर जवसाघु ने सारी कहानी सुनी तो उसका 
हृद्य भासे भर, गया, उसका सारा. अस्त्र पवित्र भावनाओं से, 


र~ 
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दपंपूणं हो गया, उतकी अत्मा ईश्वरत्व से ओतप्रोत हो गथी, उसके 
गालो पर वड़-वड़ मोतियो-जेसे ओतु की वुः आ गयीं ओर उसने 
कहा, “ए महात्माओं ओर सन्तो, दे देवदूतो, हे भगवान ! क्या 
मामला यहो तक गिर गया दै ? स्या शिर-जेसी तुच्छं वस्तु के वदले 
मेँ (नामः अथात्‌ ईश्वर प्राप्त ` किया जायगा ?” अपनी लड़की की 
ओर संकेत करते हए उसने कदा कि एक निर्दोष, अज्ञान वच्ची ने 
ईश्वर को प्राप्त कर लिया है, उसी से नाम अथवा ईश्वर इतना ` 
हास्याखद्‌ रूप से सस्ता हो गया है, इमी से दश्वर का नाम, सगं 
ओर अमरत्व, सिर या हृदेय-जेसी निम्न वस्तुओं के मूल्य पर गिर 
कर विकरहादै।एे ईश्वर, एे मधुर अमरता ! यदि तू एक जीवन- 
मात्र के मूल्य पर प्राप्त होतो क्या मर्हंगा है १ उस वास्तवता 
की एक भोंकी के लिए लाखों जीबनों का जन्म ओर नाश होने दो। 
उप्त पविच्र ईष्वर-चेतना के लिए अगणित जीवन ओर अगणित शिरं 
को खंड-खंड हो जने दौ । 

जव महात्मा ने ये शब्द कहे तव अनोखे खरीदार का हृदय. 
द्रवितत हो गया ओर आसपात्त खड़े. सभी लोग आश्चयं-चकित हो 
गये । तव उन्हें जान पडा कि वह शब्द "नामः उस दह्वोटी लड़की 
ओर उसके पिता-माता के लिए कोई अनुपम मधुर अथ रखता है 
ओर हमारे मन भौतिक पदार्थो मे इस तरह्‌ ओतप्रोत रै कि सच्चे 
अथं नहीं प्रहण करते । 

यह कथा आपको उस्र मूल्य के वारे म बताती है जो आपको 
स्वगं का मधुर अमृत चखने के लिए देना चाहिए । आत्मो- 
पलब्धि का स्थिर अनिवायं मूल्य बह आपको बताती है । 

आप संसार को भोग नदीं सक्ते, आप अधम, तुच्छ, द्र, 
सांसारिक, शारीरिक इन्द्रिय-छुख कौ इच्छाओं में प्रवेश करने, केः 
साथ-साथ पस्मेश्वर-अनुभव का दावा, नहीं कर्‌ सकते |. 
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यह्‌ जवादिरात की दुकान है ओर इस रल, इस लद्दय तथा 
इस स्वगं के लिए अ(पको अपना सिर तथा अपनी नीची प्रकृति को 
मूल्य-स्वहूप देना होगा । यदि आप मूल्य नहीं दे सक्तेतोदुर दो 
जाइए । यदि आप उस पृण ज्ञान का आनन्द नदी ले सकते तो 
उसका एकमात्र कारण यह्‌ है कि आप उसका मूल्य नदीं देते । 
इसलिए मूल्य दीजिए ओर उसी क्षण आपको उस परमानन्द का 
अनुभव होगा । 
एक व्यक्ति गिर पड़ा ओरं उसके पैरों मे चोट आ गयी। 
वह ॒गुसुबाकषंणए को दोष देने लगा ओर चिल्लाकर बोला, 
शदे गुरुद्वाकषेण के पाजी नियम, तूने मुके गिराया 1 
तो, गुरुत्वाकषेए का नियम निकाल वाहर किया जाने की अपेच्ता 
लाखों मनुष्यों का गिरना ओर पैर तोड़ लेना बेहतर है । गुरुत्वा- 
कपेण से मत लड़ए वहिक सावधानी से अपने पग धरिए ओर प 
गिरेगे नही । आपका यह गिरना, आपकी ये चोट, आपके सव 
आघात, आपकी सब चिन्तीएठं ओर परेशानिययो आपके भीतर की 
किसी दुबेलता के कारण ह । उसे दूर कीजिए, परिस्थितियों से मत .. 
लडिए, अपने साथियों को दौष मत दीजिए, दुसरो पर कलंक मत 
थोपिए, किन्तु अपनी दुवलता को दूर कीजिए । मन मे यह्‌ समभ 
लीजिए किजव भी आप गिर पड़, कष्ट पवया परेशानीका 
सामना करं, तो उसका कारण आपके भीतर की कोई दुबेलता 
है। इसे याद्‌ रखिए ओर गुरुत्वाकषेण से मत लडिए । 
यह आभ्यन्तरिक दुबलता क्या है १ यह्‌ अज्ञान की अंधेरी 
कालिख है जिसके कारण आप अपने कोदेह या इन्दियानुभूति 
समभते है । इससे अपने को सुक्त करो, इसे दूर करो ओर तव आप 
स्वयं शक्ति-स्वरूप बन जाते द । आपको अपनी प्लीहा या यछत का 
बोध कव होता दै? जब वह कं बिगड़ जाती है, तभी आपको 
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प्लीहा या यक्त का बोध होता है । आपको अपने फेफडे का बोध 
कव होता है १ जव वह्‌ कुं व्रिगड़ जाता है तभी आपको फेफड़ं का 
बोधदहोताहै। जव नाक ठीक होती दै, तव आप इसका बोध 
नहीं करते । 
इसी प्रकारसे जव आप अपने शरीरका वोध करते है 
तव उससे यह खष्ट हो जाता दै कि उसमें कोद रोग दै । पूरो 
स्वस्थ अवस्था में आप अपने. को साहसी ओर शक्तशाली 
पाते है, अपनी देह्‌ या अपने व्यक्तित्व का बोध आपको नहीं 
रहता, उस दशा में आप इस विडम्बना, इस मिथ्या स्वरूप से 
उपर होगे, आप इस तुच्छ देह के अन्धविश्वास से उपर होगे । 
आपके लिए यह्‌ सम्पूणे संसार आपकी देह दोगा ओर जिस क्षण 
आप उस दशा प हो, परमानन्द आपके लिए है ओर आप इस वस्तु 
या उस वस्तु किसी केलिए भी करिसी अभिलाषा का अनुभव नहीं 
करगे । यह्‌ दुवंलता दी आपके ठोकर खाने का कारण दै, यह 
टुबेलता ओर यह अविद्या ही आपको शरीर का बोध कराती है । 
एक ऋषि से यह प्रन्न जिया गया था, “यह्‌ क्या बात है कि 
लव ईसामसीह को क्रास पर विधा गया उसे उसका ददे अनुमव न 
हुआ १" उस समय उस ऋषि के आस-पास कुछ नारियल पड़ ये । 
भारतवर्षं म जव लोग मित्रों या साघु-सन्तों से मेंट करने जाति दै 
तो सदा अपने साथ कुछ फल ले जाते हैँ ओर्‌ ये नारियल इसी 
प्रकार से उत ऋषि के पा लये गये ये । एक नारियल कच्चा था 
ओर दूसरा सूखा हुआ था । ऋषि ने कहा, “यह नारियल कच्चा 
हे । यदि मै ३8 तोड़“ तो इसके गुट का क्या हाल होगा ?” उन्होने 
कहा, “इसत गूदा भी कटर टूट जायगा ओर चसे हानि 
पहचेगी ।” फिर ऋषि ने कडा, “अच्छा यह सूखा नारियल है ओर 
यदि ये इसका खोपड़ा तोड़दे, तो इसके गरेका क्यादहाल 
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होगा १ उन लोग ने कदा, यदि नारियल का खोपड़ा तोड़ा 
जाय तो उसके गुट को कोई हानि न प्ैचेगी, उसमे कोई चोट न 
 आयेगी ।” उसने कहा, “क्यों १“उन लोगों ने जवाव दिया, ^सूखे 
नारियल में गूदा अपने को खोपडे से अलग कर लेता है ओौर कच्चे 
नारियल में गूदा खोषड़े से जुड़ा रहता है, तव ऋषि ने कदा, 
“जब ईसामसीह क्रासविद्ध हुआ, तो किसे क्रास सेवेधागया १" 
उन लोगो ने कहा, “शरीर को ।'' ऋषि ते कहा, “वह्‌ एक मनुष्य 
था जिसके शरीर या बाहरी खोल को हानि प्हुचायी गयीथीया 
करास विद्ध क्रिया गया था, किन्तु वह एक मनुष्य था जिसने निर्वि- 
कार आतमा को, सच्चे गर को बाहरी खोल से अलग कर लिया 
था । वाहरो खोल द्ूट गय। था किन्तु मीतरो दिरत। अखंड थः । 
इसलिए क्यों आप ईस पर दुःख प्रगट करते है, इस पर क्यों रोते 
या विञखते हे १ दूसरे लोगो की स्थिति कच्चे नारियल कौ-सी है 
जिसमें गूदा खोपडे से सटा रहता दै ओर इसलिए जव शरीर 
या खोपड़ पर कोई॑विष्न आता है तो भीतरी गूदा भी विध्थापित 
या आहत हो जाता है । ओर यदी दोनो मे मेद्‌ है ।” । 


आपमे जो दुबलता या रोग है बह है धिलके से यह्‌ लगाव, 

` लके से यह्‌ चिपके रहना या लिलके की यह्‌ गुलामी । सांसा- 
रिक लोगों की द्रष्टि में यह लके के बन्धन से मुक्त होना, लगाव 
को छोडदेना दी खरु है। आपकी वर्तमान ष्टि से वह मूद्यु है 
ओर जब तक आप इस स्यु का ` क्लेश भोग नहीं कर लेते ओर 

` इस खोल से अपने को प्रथक्र नहीं कर लेते तव तक आप्‌ मृत्यु पर 
` विज्ञय नदीं पा सकते, आप इ्वेग, दुदंशा, रोग या वेदना से उपर 
नहीं उठ. सकते । शरीर को ठेसा दी जाने दीजिए मानों उसका 
अस्तित्व कभी न था । एक सक्तं ज्यक्ति, स्वरतत्र व्यक्ति वहीरैजो 
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दश्वर मे, ईश्वर मँ इल प्रकार वसता है मानों उसके शरीर का 
कभी जन्मही न हआ था। 

राम ने एेसा कथन बहत वार सुनादै कि (मेरी अभिलाषा क्रि 
मेण कमी जन्म न हुभ! होता ।' डीन स्विष्ट ( 0321 317 ) 
जाब ( 108 ) का यह्‌ वाक्य पदा करता धा, "स दिनि को 
ध्वंसो जने दौ जित दिन पने जन्म लिया था। राम कहता है 
“भाई, उस दिन को ध्वं करने का यह उपाय नहीं है, जिस 
दिनि आपका जन्म हा था । शरीर को, बासनाओं को नष्ट करो 
ओर ईश्वर-चेतना के उस स्तर पर निवास करो कि आपके लिए 
आपके जन्म का कोड दिनि नरे, मानों कोईन रहा हो, मानों 
शरीर का कभी जन्म ही नदीं हुआ था । जव आप प्रगाद्‌ निद्रामण्न 
हो, उस समय जिस प्रकार जाग्रतावस्था की सारी अलुभूतियों लुप्त 
होजातीर्है, वे विस्म्रनदहो जातोदहै, उसी प्रकार ईश्वर-चेतना 
के उस स्तर प्रर उन्नत हो जाइए कि आपके पुराने सम्बन्ध 
सव॒ शून्यवत्‌ हो जाये । इस प्रकार अपो गृहै को 
खोपडे से प्रथक करना है ओर तभी आपम््यु पर विजय प्राप्त 
कर सकते है । 

आत्मोपलव्धि का अथं आपे पुराने गीतों को इस नये स्वर में 
मिलाना है। पुराने गीत वेते दी बने रगे जजिन्तु आपको उन गीतों 
को सम्पूण रूप से नये स्वर मे गाना हौगा । आपको संसार की ओर 
एक विल्कुल नये स्थिति-वन्दु से देखना होगा । दो स्थिति- 
बिन्दुओं को आप एक साथ नहीं मिला सकते । यह नहीं हो सकता 
कि कुं गोचप्ठ्यापारोंको आप सांसारिकं स्थिति-विन्दु से देखे 
ओर उन व्यापारो कौ परिस्थितियों को नये स्थिति-बिन्दुओं 
से देखें । आपका स्थिति-विन्दु सम्पूणं {रूप से परिवर्तित होने 
दीजिए, हर वतु की ओर ईश्वर की तरह दैखि९१। संसार से 


(द 


धल 
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आपका सम्बन्ध वैसा ही होना चाहिए जैसा कि ईश्वर का 
संसार से है। पृं परिवत्तंन । इसका उदाहरण कु कटानियों 
के द्वारा दिया जायगा) 

किसी समय एक व्यक्ति एक सभा मे आया, जहो 
सव लोग शशवस्चेतना मे मग्न थे । अन्द्र आकर उसने 
रोना, चिल्लाना ओर होती पीटना शुरू किया, किन्तु किसी 
त उत्त पर ध्यान न दिया । वह व्यक्ति राम के पुत्र 
परसो रहाथाओर यह लङ्का उस ठ्यक्ति का सम्बन्धौ था। 
अस्तु, जव किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया तो बह वहीं 
व्रैठ गया । अर तव चुपके से, शान्तिपूर्वक, सष्ट रूप से, उसकी 
चिन्ता दूर करने तथा चसे ठाद देने के लिए उससे पृष्ठा 
गया । उसने कदा मेरे इस सम्बन्धी राम के पुत्र की मृदु 
मेर लिए असह्य दै । उपस्थित मंडली म से किसी नेभी 
शोक प्रकट न किया ओरन कोई इद्रेण के लक्षण प्रगट कयि 
क्योकि वहाँ तो ईश्वर-चेतन। की अवस्था थी, वहो तोवेसीदही 
अवस्था थी जहो संसार की हरएक वस्तु ह्वर क स्थिति-विदु 
से देखी जाती थी; वहीं तो वह स्थिति थी जहां पुराने 
गीत का वरस्व के नये संगीत मेँ विलयन हो गया था। जो 
शव्द या वाक्य उस समयसुह से निकले वे निम्न 
लिखित थे, अरे भाई ! तुम सम्बन्धी दो, रह्‌ तभ्य वेसा दही 
है चस कोई आकर बहे, अजी महाशय, दवा चल रदी हैः 


विंतु भई हवा चलती दै तो क्या हआ, इसमें अस्वा. 


[बिक कौन-सी बात है जो हम विचलित दहो जार्ये। या, 
अजी महाराय, नवौ वह्‌ रदी & तो नदी के बहनेसे हुभा 
व स्वाभाविक दै) इससे हम विचलित 
यां हां, न्दी बहती दै, यह स्वाभाविक दै। इन कथनो मे 
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कह मी अस्वाभाविकता या विलक्तएता नहीं दै । इसी प्रकार जव 
आप आक्र कहते ह किराम का पत्र मर ग्या तो उसमे कोई 
असाधार्णता नदीं है, वह्‌ सो नितान्त स्वाभाविक ह, जिने भी 
जन्म लिया दै, मरने के लिए जन्म लिया दै । जव आप किसो 
विश्वविद्यालय सें प्रवेश कत्ते है तो अल्प समय वदाँ ठहरने के 
लिए दही वहीं प्रवेश करते है या सदा के लिए उपे घर 
बनाने को १ क्या आप परीक्ता देकर निकल नहीं अति या वर्ह 
जीवन भर नवागत विद्यार्थी की तरह पड़े रदते है १ जव 
आप प्रथम कच्ता मे जाकर भर्ती होते है तव आपका उदेश्य यदी 
रहता है कि एक दिन आप उस क्ता को व्याग देगे भौर उससे 
उच्चतर कन्ञा मे तरकी पा्येगे, इत्यादि । 

ज आप क्रिसी सीदी के पास पर्हचते द तो यह्‌ खष्ट ही दै 
कि आप वदँ पर सद्‌ा के लिए नदीं रहेगे, कुच समय के बाद सीदी 
से उठ या उतर आयेंगे । 

जब आपका पुनजेन्म होतादहैतो क्या यह खष्ट नहीं रहता 
कि आपको यह जन्म भी व्याग देना होगा । 

इसी प्रकार जव आप इस शरीर मेँ प्रवेश कते है त्र यद ज्ञात 
होना चाहिए किआप इस शरीर का व्याग भी करेगे । इसलिए 
यदि बह लड़का, जिसे आप राम का लड़का कते है, मर गया है 
तो यह विल्छुल स्वाभाविक दै, इसमें इछ भी असाधारण या 
विलक्षण वात नही रै । यह विचित्र बात नहीं 
है ओर इससे आपको विचलित नदीं होना चाहिए, यह 
तोणेसा कहने के समान दै कि आज आपने अपने नाखून 


कटवाये थे । यदि पुत्र मर गया दै तो ठीक दैः इसमे भस्वाभाविक 
> 1. 


कलं भी नदीं दै । 
अपते सांसारिक सम्बन्धो की ओर देखने की यही रीति दै ओर 


ह 
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इस प्रकार से अपने को स्वतंत्र रखिषए । वास्तवता के सिथितिचिन्दु 
से, राम को सत्य-स्वरूप, ईश्वर ओर अपना निवास बनाकर अपने 
सब्र परिचितो, सम्बन्धियो तथा उटुम्बों कोउस श्रेष्ठ स्थान ते 
देखिए । ठीक जिस प्रकार से लिक निरीकणएकेन्द्र ( [16] ०७ 
४21017४ ) से लोग सांसारि व्यापारो का अवलोकन करते है, 
उसी प्रकार से आला के लिक निरीक्तणकेन्द्र से दिव्यज्ञान के 
दूरदशेक यंतर द्वारा इस संसार को देखिए ओर आप देखेगे कर 
ईश्वर, देवों के देव, प्रकाशो के प्रकाश, परम सव्य आपदहीहै। 
वही यैं दरु यह शरीर नही, यह सन नही, यह तुच्छ, मिथ्या 
अभिलाषी मन भी नही; मतो दिव्य ईश्वर हू । ठेला अनुभव 
कीजिए, अरे एेसा वौध कीजिए । इसकी उपलब्धि करे ! पेता 
अनुभव करं शि भप रश्वर है । यही एक आवश्यक बात है। 
इसकी राम को क्या चिन्ता है, या आपको क्या चिन्ता हैया किसी 
कोभीक्या चितादैक्रि यह शरीर एक गन्दी-सी भोपदीमेंहै। 
इस इईश्वर-चेतना को बनये रखिषए, ओर जहो पर भी आपदं 
दी स्थान खगे में परिवर्तित हदो जायगा । यदि आपके इस शरीर 
को क्लेश दिया जाता दै, आपको उ्की क्या परवाह है? 
दैश्वर-चेतना को अपने साथ रखिए ओर सारे संसार की 
निधियो भापकी है, विश्व की सारी निधियो आपङ़ी हे। 
क्षिफ इस ( इश्वस्चेतना ) को रख लं ओर वाकी सव 
कुं फंक देँ । 


एक वार एक उक्ति राम से आकर बोला, “दे महाशय, एक 
बड़ा राजा आपको श्रद्धा समपेण॒ करने आ रहा है | अव्‌ यहो पर 
एक महत्व-पूणे वात दै । राम एकर एेसे शोचनीय अवसर के 
सम्बन्ध मं कहने , जा रहा हे, जहो लोग प्रायः अपने मित्रों से 


~= 
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प्रशंसात्मक तथा चादुकारी उक्तियों को सुनकर प्रसन्न हुए विना 
नदीं रहते । अच्छा तो उस व्यक्ति ने कहा, “यह्‌ एक बहुत ही 
धनी व्यक्तिदै जा कि आपसे मिलने आ रहा है।? वहो राम 
रलयेक वसु को ईश्वर के स्थिति-बिन्ु से देख रदा था ओर ये शब्द 
राम के मुद्‌ से निकले, “राम से उसका क्या काम १” उस व्यक्ति 
ने कहा, “अरे महाशय, बह देसी सुन्दर शानदार मूल्यवान 
वस्तुएं आपके लिए खरीद करला रहा दहै" रामने कहा, “मुभे 
इससे क्या १ एक राजञा मेरे लिए क्या चीज है ? सुमे केवल वास्त- 
वता रखने दो । तुच्छ वाते ओर लघुवृत्तिों; इन अवास्तव 
व्यापारो मे मुभे विल्छुल रुचि नदीं है । मेय सत्य, मेरा ईश्वरत्व, 
मेरा आनन्द, मेरा आत्मा, सु श्रवृत्त रखने को पर्याप्त है । इन 
व्यथे को बातो, इन लघु वृत्तयो तथा सांसारिक वस्तुओं से मेरा 
कोई सरोकार नहीं है । यह्‌ राज्ञा या ये धनी लोग राम के शरीर के 
पास आति दै ओर यदि राम इन शरीरो मे रुचि लेने लगा तो बह 
वास्तवमें शंका का स्थल वन जायगा । किन्तु जव दृष्टिकोण 
बदल गया है, जवर पुराने गीत नई लयम वोधे गये है, 
जत्र उच्चतर सिथिति-बिन्दु से अबलोकन त्रिया जाता है 
तो फिर कोई राजा या नगस्पितां या सम्राट सुभे 
कौन-सी रुचि उहीप्त कर सकता दै? कोई मी 
नदीं ।' इसलिए स्थिति-विन्दु को बदलिए । जव समाचारपत्रं 
मे आपके लिए कोई आकषेण नही रह जायगा, जब उनमें आपकी 
रुचि का अन्त हो जायगा, उस दिन आप इस शरीर से 
उपर उठ जायेगे ओर अपने देहाभिमान को नष्टकर आप ईश्वर 
से निकटतर हो जायेगे । इस सत्य को अपने व्यबहार 
मे प्रयुक्त करने का यह एक उपाय आपको मिला है । जब 
क्रासविद्ध ईसा क समान आप इस शरीर के सुख-दुख 


=< ^ 
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से उपर उठ जर्यैगे, तव आपमे भी, सव्य उसी भोँति 
दीप्त हो उठेगा । 

ये कहानियां इसलिए नहीं कदी गई दै कि आप इनकी नकल 

मात्र करे । नदीं, नदी । अपने में दिव्य ज्योति कां बोध कौजिए 

ईश्वर की अनुभूति कीजिए जो कि आप स्वयं दह; उसकी अनुभूति 

कीजिए ओर भय ओर उद्वेग तथा सारे प्रलोभनों से उपर उठिए । 


ओं! ओं! ओं। 








रामायण कत्तिवास हिन्दी यें 


[ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत | 

श्री गोस्वामी तुलसीदासजी से कई सौ वषे पूवं वंग की पुनीत भूमि 
मे भक्त-शिरोमणि महासंत छत्तिवास की मंजु वाणी से प्रवाहित 
सलिल काव्य (रामायश-कृत्तिवास' का मुग्धकारी पाठ प्रायः प्रत्येक वंग- 
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प्रसंगों का वणेन किया है। अनेक नई कथाओं की भरमार है। 
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दोणा । मूल्य ६, डाक-लयचै १ |) 
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